डे प्राकृतिक संसाधनों पर. | संसाधनों पर 
_ समुदायिक अधिकार 


द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन की कार्यवाही 
१७-२१ दिसम्बर, २००१ 

आनन्दवन , वरोरा (महाराष्ट्र), 
भारत। 


खान, खनिज और हम 
(एम. एम. एण्ड पी.) 
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विषयसूचि (अनुक्रमिका ) 


पम्मेलन का प्रारूप (एजेण्डा) कि पृष्ठ सं. 
प्रथम दिवस की कार्यवाही का विवरण (१७ दिसम्बर, २००१) १ 
द्वैतीय दिवस की कार्यवाही का विवरण (१८ दिसम्बर, २००१) की 
नुतीय दिवस की कार्यवाही का विवरण (१९ दिसम्बर, २००१) ३०. 
चतुर्थ दिवस की कार्यवाही का विवरण (२० दिसम्बर, २००१) डंडे 
ंचम दिवस की कार्यवाही का विवरण (२१ दिसम्बर, २००१) ५६ 


प्रतिनिधियों की सूचि एवं उनका पता ६१ 


सम्मेलन का प्रारूप (एजेन्डा) 


स्थान < आनन्ववन (महाराष्ट्र/, भारत / 
दिनांक : १७ विसम्बर से २१ दिसम्बर, २००१ 


प्रथम दिवस - सोमवार, दिसम्बर १७, २००१ 


- पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) 

- उद्घाटन समारोह - डा. विकास आम्टे द्वारा | 

:-  ज़ेवियर डायस द्वारा उनके अनुभवों का विवरण । 

- “खान, खनिज और हम की समाचार पत्रिका एवं वाषिक रपट के संकलन का बाबा आम्टे 
द्वारा विमोचन । 

- अनुभवों का आदान-प्रदान । 


द्वितीय दिवस - मंगलवार, दिसम्बर १८, २००१ 


-  स्वगत भाषण एवं राष्ट्रीय संयोजक व सहसंयोजक द्वारा सम्बोधन 
- श्री आर, श्रीधर द्वारा मुख्य व्याख्या की प्रस्तावना 

- विभिन्न घटकों का वार्त हेतु क्षेत्रीय विभाजन 

- विभिन्न घटकों द्वाण प्रस्तुति 

- क्षेत्रीय प्रस्तुतियों पर वार्ता 

- श्री शाहजी काम्बले (महाराष्ट्र) द्वारा उनके अनुभव की प्रस्तुति 


तृतीय दिवस - बुधवार, दिसम्बर १९, २००१ 


न 'खनन मज़दूरी एवं स्वास्थय विषय पर रमनिका गुप्ता, डा. सुगठन (सी.इ.सी), डा.प्रवीन 
और डा.राजकुमार (सी.एच.सी) के विचार । इ 

- समुदायों के संघर्ष के अनुभव - श्री देवजी तोफा द्वारा । 

- कासीपुर संघर्ष समिति द्वारा उनके अनुभवों की प्रस्तुति । 

- महिला एवं खनन उप समिति की प्रस्तावना एवं ब्यौरा । 


चतुर्थ दिवस - बृहस्पतिवार, दिसम्बर २०, २००१ 


- महिला एवं खनन विषय पर विभिन्न विचारों का आदान प्रदान । 

- सम्पूर्णविश्व की खान प्रक्रिया. विषय पर विचार विनिमय - जूरी वार्ता । 
- क्षेत्रीय आधर पर सामूहिक वार्ता । 

- विभिन्न क्षेत्रीय घटकों द्वारा सम्बोधन एवं प्रस्तुति । 


पंचम दिवस - शुक्रवार, दिसंबर २१, २००१ 


कर समापन सत्र एवं समाप्ति भाषण 
>> 'खान, खनिज और हम प्रेसवार्ता तथा आनन्दवन घोषणा पत्र । 
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प्रथम दिवस - १७ दिसम्बर २००१, 


एम.एम. एण्ड पी. के राष्ट्रीय संगोष्ठी के संचालक श्री रवि रेब्वा प्रग्डा ने अधिवेशन के आरंभ में सब का 
स्वागत किया और दिन का कार्यक्रम सुनाया, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों से आये अनेक मंडलें आपस 
में अपने अनुभवों को विनिमय किया । 

महारोगी सेवा समिति, आनंदवन के चिकित्सा अधीक्षक श्री विकास आमटे ने विभिन्न राज्यों से 
आये प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया । उसके बाद श्री विकास आमटे ने सभा को 
संबोधित किया और 'आनंदवन के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जो समाज से निष्कासित विकलांगों को शरण 
देता है । यह आश्रम एक प्रेम का प्रतीक है जहाँ कोढ़ी, अनाथ, असहाय व मानसिक रोंग एक साथ रहते 
हैं । उन्होंने कहा कि चंद्रपुर के इस भूभाग में विश्व की बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा और खनिज है । वास्तव 
में कोला बेयरिंग एरिया एक्ट के अंतर्गत आनंदवन को पर्याप्त कोयले के भंडार का क्षेत्र घोषित किया 
गया है । जो दूसरी बहुत बड़ी संपदा है वह है सागवान के वन (हरा सोना) । बर्मा के सागवान के बाद इसी 
का नाम आता है। ब्रिटिश लोगों ने कई वर्षो तक इसका शोषण किया था । इस भुभाग में कच्चा-कोयला 
बेसाल्ट, चूना आदि का भंडार है । इतनी संपदा होने पर भी यहाँ के लोग सबसे निर्धन हैं । 

इसके बाद विकास जी ने बाबा आमटे द्वारा किए महान सेवा कार्यों को सार रूप में प्रस्तुत 
किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बाबा आमटे को सी.आई.ए. के एजंट कह कर परिहास किया 
गया । किंतु अब ५२ वर्ष के बाद उनको सच्ची स्वीकृति मिल गई । यह जानकर प्रसन्नता होती है कि 
एम.एम. एण्ड पी. ने आंनदवन को अधिवेशन का स्थल चुना है यद्यपि अधिवेशन स्थल के रूप में इस 
स्थल की अपनी सीमाएँ हैं । 

उन्होंने बताया कि आनंदवन' शोध और विकास की दिशा में एक प्रयोग है जहाँ विभिन्न प्रकार 
के विकलांगों को एक साथ रहने का अवसर मिलता है । उनके लिए रहन-सहन, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य 
और शिक्षा की सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है । इन लोगों को काम-काज दिया जाता है और पैसे 
कमा कर सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया जाता है । यहाँ देशभर के लोग साथ रह कर 
अपने अनुभव का आदान-प्रदान करते हैं । यहाँ पर पधारे प्रतिनिधि आनंदवन के कार्य को परखेंगे । 
आनंदवन १५० लोगों से खुला था जहाँ अब १०,००० हज़ार लोग रहते हैं । उन्होंने यह कहकर अपना 
भाषण समाप्त किया कि कोढ़ी लोगों को बंदलना नहीं है अपितु उनमें छिपी योग्यताओं से समाज को 
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लाभान्वित करना है । उन्होंने अधिवेशन की सफलता की कामना की । इसके बाद ज़ेवियर डायस 
सह-संचालक एम.एम. एण्ड पी. ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया । उन्होंने कहा कि आनदवन के 
कार्य और एम.एम. एण्ड पी. के प्रयोगों में कई समानताएँ हैं । दोनों ने अलग से अकेले ही काम का बीड़ा 
उठाया था और अब एक साथ है । एक दूसरी की शक्ति बन मानवता के आत्म सम्मान के लिए संघर्ष कर 
रहे हैं । उन्होंने शेष दिन की कार्यवाही का संचालन किया । 


प्रत्येक मंडल के प्रतिनिधि ने जो कहा, उसका सार इस प्रकार है । 


दुर्गाझा (छत्तीस गढ़ ) 

उन्होंने रायगढ़ में जिंदल के विरुद्ध संघर्ष की रूप रेखा प्रस्तुत की । १९८० से जिंदल ग्रुप इस 
ज़िले के लोगों का निर्दयता पूर्वक शोषण कर रहा है । लोगों ने जब विरोध किया तो विवशता पूर्वक 
उनको गाँव छोड़कर जाना पड़ा । फिर १९९० में वे वापस आये । इसी बीच जिंदल समूह ने ५० एकड़ 
की भूमि पर अधिकार कर पतरापली गाँव को अपना बना लिया, जिससे पतरापली गाँव खाली हो गया। 
इतना ही नहीं, यहाँ से ३५०० टन कोयला गैर कानूनी ढंग से निर्यात किया गया । हम लोगों ने स्थानीय 
भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अदालत से उनको रोकने की कोशिश की किंतु कंपनी यह सिद्ध 
करके छूट गई कि यह खाने उन्हें पट्टे में प्राप्त हुई है । 

इस विरोध का यह परिणाम हुआ कि कई नगरों से कार्य कर्ताओं को चुनकर उनपर मानहानि का. 
झूठा मुकदमा चलाया गया और कइयों पर प्राण घाती आक्रमण किया गया । अब एम.एम. एण्ड पी. 
और मि. ज़ेविर से मिलने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ है । हमने अदालत से स्टेआर्डर लिया । 
यह एक बड़ी विजय थी । हम एक बड़े शक्तिशाली संगठन से संघर्ष कर रहे थे । यह सब पहले 
अधिवेशन के बाद हुआ था । 

अभी हाल में भारत शाह ग्रुप ने हीरे की खानों के खनन का काम शुरू किया । मारकोटला और 
बख्तर जैसे भूभाग में ऐसी समस्याएँ आ रही हैं । इस संबंध में एम.एम. एण्ड पी. को आंकड़े इकड्ठे करने 
चाहिए ताकि उनके विरुद्ध ठीक ढंग से लड़ा जा सके । 

अपने प्रस्ताव को सार रूप में प्रस्तुत करते मि.ज़ेबिर ने आगे कहा कि एक ओर राज्य और केन्द्र 
सरकार इन उद्योगों की सहायता कर रही है वहीं दूसरी ओर यही उद्योग आगे जनता का शोषण कर रहे हैं। 
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उन्होंने यह भी बतलाया कि कैसे मि. नेल्सन क्रेन्डस जो गाँव से जिंदल का विरोध कर रहे थे , उनके प्रति 
_ झूठे इल्ज़ाम लगाकर गाँव और बैंगलोर की अदालतों में केस करवा दिया गया । 


श्रीमती पूनबेन (सौराष्ट्र गुजरात) की कथा अशोक द्वारा अनूदित 

इन्होंने गुजरात अंबुज खनिजों में अपनी त्रासदी व अनुभवों का विवरण दिया । उसने इस खनिज 
में अपने बड़े लड़के को खो दिया और इस दुर्घटना ने उसे पागल बना दिया । फिर भी वो अपने गाँव में 
न्याय के लिए संघर्ष करती जा रही है । 


बालू भाई सोचा (सौराष्ट्र गुजरात) पी.ए.ए. 

उन्होंने बताया एक बड़े भूभाग पर कई कंपनियों ने अधिकार कर लिया है जैसे गुजरात अंबुजा, 
एल.एण्ड.टी., चौगल आदि ने बहुत से भूभाग को सैंक्चुरी के रूप में ले आरक्षित कर दिया है । इस 
प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग बेघर हो रहे हैं और उनका किसी उचित स्थान पर पुनर्स्थापन नहीं किया जा 
रहा है । गुजरात में बड़ी प्राकृतिक संपदा होने पर भी जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है । नदियाँ 
प्रदूषित की जा रही हैं, जंगल की लकड़ी पर डाका डाला जा रहा है । गैर कानूनी ढंग से खनिजों का 
दुरुपयोग हो रहा है और यह सब सरकार की सहायता से हो रहा है । वे लोग एक दशक से अन्याय के प्रति 
संघर्ष कर रहे हैं । इस कार्य में एम.एम. एण्ड पी. सहायता कर रही है । 


श्री अशोक श्रीमाली, एस.इ.टी.यू. 

समुद्र बचाओ आंदोलन” और गीर बचाओ आंदोलन के द्वारा एस.पी.एस. ने भूभाग से 
विस्थापितों के पुनर्स्थापन हेतू कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अदालतों की सहायता ली । पर्यावरण विकास 
योजना के अंतर्गत (विश्व बैंक द्वारा अदान) ने कई लोगों को विस्थापित कर दिया । इसी सैंक्चुरी में गैर 
कानूनी ढंग से खनिजों के खनन का काम करने वालों के प्रति सरकार आखें बंद किये हुये है । दूसरे इन से 
नदियो और समुद्र में बड़ी मात्रा में दूषित पदार्थ फेंके जाते हैं जिससे मछलियों की संख्या में बहुत कमी आ 
गई है । परिणामत: इस प्रदेश में मछुहारों के जीवन और कार्य पर कुप्रभाव पड़ा है । मछलियों को पकड़ते 
एक बार मछुहारे पाकिस्तान सीमा पर पहुँच गये जहाँ पर इन्हे जासूस कहकर बंदी बना लिया गया । बड़ी 


कठिनाई से सेतु संगठन के लोग उन्हें छुड़वा कर लाए । सेतु अब खनिज खनन और उनके जीविकोपार्जन 
में तालमेल बनाने का काम कर रहा है। 


श्री नारायण लाल (गुजरात खनन संघ अंबाजी, गुजरात) 

श्री नारायण ने बताया कि उनके क्षेत्र के एक निर्धारित भाग में खनिज खनन का काम चल रहा है। 
संघ निर्मित होने पर मज़दूरी की स्थिति में सुधार हुआ है जिस से मज़दूरों को वेतन स्लिप दी गई, प्राथमिक 
चिकित्सा, चश्मे, जूते और स्वास्थ्य सुधारों के साधन उपलब्ध करवाये गये । यह संघ का एक महत्वपूर्ण 
दायित्व था| संघ को दुर्घटना और जीवन सुरक्षा पर आर्थिक मुआवज़ा दिलाने के प्रति जागरुकता 
लानी पड़ी । इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्घटना में मृत्यु होने पर १९९४ में जो २०,००० रूपए 
मुआवज़ा था वह एक लाख और कुछ स्थितियों में दो लाख तक हो गया । अधिकांश स्थिति में बिना 
अदालत गये मुआवजा दिया गया क्‍योंकि अदालत की कार्रवाई कभी-कभी ५-७ वर्ष का समय ले लेती 
है। बिना नोटिस के यदि कंपनी किसी मज़दूर को निकाल देती है तो संघ उस मज़दूर को पुन: कार्य पर लेने 
के लिए विवश करती है । फिर भी सफलता न मिलने पर श्रमिक अदालतों की शरण में जातें है । इस 
संदर्भ में उन्होंने एक उदाहरण बताया कि. १९९४ में कुछ किसानों से उनकी ज़मीन छीन ली गई । संघ ने 
उनके लिए संघर्ष किया । सभी १९ किसानों को ज़मीन वापस मिल गई । वे लोगों को ज़रूरी कानूनी 
सूचनाओं का ज्ञान देकर उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए जागरुक करते हैं । 


श्री सजय चित्तौड़ा - माइन लेबर प्रोटेक्शन केम्पेन राजस्थान (एम .एल.पी.सी.) 

एम.एल.पी.सी का मुख्य उद्देश्य असंगठित खनन मज़दूरों के पूर्ण विकास के लिए संघर्ष करना 
है | उनका मुख्य कार्यालय जोधपुर में है । इसके अतिरिक्त उदयपुर, मकराना, जैसलमेर, चित्तोड़गढ़, 
हल्दीघाटी और कलवाड़ा स्थानों में भी काम किया जाता है । उदयपुर में राजसमंद मार्बल माइन्स के 
मज़दूरों और उनके परिवारों के साथ संजय संलग्न है । खनन से पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है उस विषय 
पर मज़दूर और उनके संघ को शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है । सैण्डस्टोन खनन के बंधवा मज़दूर 
व अन्य खनन के मज़दूरों की कल्याण जैसे स्वास्थ्य और भविष्य निधि(प्रोवीडैण्ट फंड) सुविधाएँ दिलाने 
के लिए भी संघर्ष कर रही है । वे इस के लिए मज़दूरों को संघ और सहकारी संस्था के रूप में संगठित 
करती है । संजय ने बताया कि खनन के कारण कृषि पर भी कुप्रभाव पड़ा है । 


। 


एम.एल.सी.पी. ने इस प्रदेश में कई गैर कानूनी खनन को रोकने में सफलता प्राप्त की है । कई 
अन्य संघ के सहयोग से उदयपुर खान मज़दूर संघ की स्थापना कर एम.एल.पी.सी. ने अपने कार्य को और 
. अधिक सुदृढ़ कर लिया है । 


श्री आर.के . सिन्हा ( जी.के .ए.के .एम.यू .) चित्तोड़ गढ़, राजस्थान 

आर.के. सिन्हा उद्योग एवं व्यापार संघ के नेता हैं । मज़दूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे 
हैं। उन्होंने खनन उद्योग का सर्वेक्षण करकेबताया कि खनन का कार्य राजस्थान के दक्षिण भाग में अधिक 
व्याप्त है जहाँ अधिकांश आदिवासी रहते हैं । उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मज़दूरों के आत्म 
सम्मान को सुरक्षित करना । 


श्री कैलाश - उड़ीसा माइनिंग एरिया पीपल्स ऐक्शन 

नेटवर्क (ओ.एम.ए.पी.ए.एन.) १९९६ से उड़ीसा के उस भूभाग में कार्य कर रहे हैं जहाँ लोह, 
कोयला, मैगनीज़, क्रोमाइट और बाक्साइट का भंडार है । उनका मुख्य कार्य है कोयले के और अन्य क्षेत्र: 
में मज़दूरों को ज़मीन दिलवाना, बाल मज़दूरी और महिला मज़दूर के शोषण का विरोध करना और विशेष 
रूप से तलचर में पर्यावरण दूषण के प्रति जागरुकता लाना है । उन्होंने इस कार्य के लिए एक त्रैमासिक: 
पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया है। गैर कानूनी खनन के विरोध में एक महत्वपूर्ण कार्य उनकी 
जानकारी रखना और उनकी सूचना एक दूसरे को देना है । खनन के संबंध में वे युवा कैंप और उनके 
अधिवेशन का आयोजन भी कर रहे हैं । उन्होंने उड़ीसा गवर्नमैंट के रीहैबलीट्रेशन पैकेज एम.एम. एण्ड 
पी. के प्रपत्र और समता जजमैंट” का अंग्रेजी से उडिया भाषा में अनुवाद करवाया है । उड़ीसा राज्य के 
लघु खनिजों का विवरण भी तैयार करवाया है । 


बाबा आमटे का आगमन और भाषण 

इसके बाद बाबा आमटे श्रीमती साधना ताई के साथ पधारे । उन्होंने एम.एम. एण्ड पी. की 
वार्षिक रिपोर्ट, अंग्रेजी और हिंदी में संस्था का समाचार-पत्र और बिरसा द्वारा रचित कार्टून का लोकार्पण : 
किया । फिर सभा को संबोधित किया । पहले उन्होंने अपनी पत्नी को संबोधित किया, यह बताते हुए 
कि यही उनकी अपनी परंपरा है | उन्होंने बताया कि जब उनको राष्ट्रपति से गांधी शांति पुरस्कार' मिला 
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था तब भी उन्होंने निर्धारित मर्यादा का उल्लंघन कर राष्ट्रपति के स्थान पर पहले अपनी पत्नी को ही 
संबोधित किया था । उन्होंने बताया कि वे भी एक खनन मज़दूर है क्योंकि वे अपने अनुभवों की खान का 
खनन करते हैं । इसी का यह परिणाम था कि लंदन टाइम्स' ने उन्हें ऐजलैस एक्टिविस्ट कहा । उन्होंने 
कहा कि इस झूठी अन्याय की दुनिया में सच्चे आदमी के लिए दो ही जगह हैं बंदी गृह या मृत्यु । हमारे 
समाज में जो साथ छोड़ देते हैं उनकी बुराई होती है वो चाहे मित्र हो या पति | किंतु आश्चर्य की बात है कि 
मानव शरीर जो अंततः: हमें छोड़ना है उसके प्रति अत्याधिक मोह दिखलाया जाता है। पुण्य यात्रा 
करनेवाले नागरिक की व्याख्या यही है कि वह कई-कई स्थानों पर सहयोग कर उसके विकास में सहायक 
होता है । 

4दे डिवेलपमैंट डायलाग ७ जनवरी २००१ की पत्रिका में 'एम़ो टैरोरिजम' लेख पढ़कर दिल 
को चोट लगी । इसमें एक ऐसी खेती का विवरण है जिसका अनाज तीसरी दुनिया और विकासोन्मुख 
देशों को भेजा जायेगा । इसमें पौष्टिक तत्व कम होगा ताकि इन देश के नागरिकों को पुष्ट हीन कर 
अपाहिज बना दिया जायेगा । उसके बाद उन्होंने अपने मिशन का विवरण दिया जिसमें कोढ़ी लोगों को 
आत्म सम्मान का जीवन व्यतीत करने का अवसर दिया जाता है । शताब्दियों से कोढ़ को अभिशाप 
समझकर समाज से विलग किया गया है । समाज और चिकित्सा में फैले अज्ञान ने इसे और दृढ़ किया । 
अभी हाल ही में कोढ़ को एक साधारण रोग के रूप में लिया जा रहा है| इसका प्रमाण यह है कि महाराष्ट्र 
और तमिलनाडू सरकार ने कोढ़ के अलग विभाग को सामान्य रोग के विभाग के साथ जोड़ दिया है । 
उन्होंने चेतावनी दी कि शारीरिक इलाज से मानसिक इलाज कठिन होता है । उन्होंने एक उदाहरण दिया 
कि एक मार्क्स अनुयायीयों ने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया किंतु फिर मार्क्स की पूजा करने लगा उसका 
अक्षरश: अनुसरण करने लगे । 

उन्होंने अंत में कहा कि देश के लिए मरना आसान है किंतु देश कि लिए जीना कठिन है । 
एम.एम. एण्ड पी. इस दिशा में कार्य कर रहा है । उन्होंने बताया कि किसी भी रचनात्मक कार्यकर्ता के 
लिए समय बड़ा कठिन होता है । गांधी जी के अपने राज्य में ही पंजाब राज्य से अधिक बार कर्फ्यू लग 
चुका है । उन्होंने दुख अभिव्यक्त किया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को नष्ट किया जा रहा है । एक 
दैनिक मराठी समाचार-पत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि उच्च न्यायालय ने केंद्र से एन.बी.ए. पर प्रतिबंध 
लगाने के लिए सिफारिश की है। यह बहुत आवश्यक है कि एम.एम. एण्ड पी.के संघर्ष को सतत 
कार्यान्वित रखना होगा। 


बाबा आमटे के इस प्रतिवेदन के बाद ही प्रतिभागियों द्वारा अपने अनुभवों का विवरण देना आरंभ 
हुआ । 


श्री संजय बिस्वाल ओ ,एम.ए.पी .ए.एन. भुवनेश्वर के ऐडवोकेट 

श्री बिस्वाल ने भाषण के आरंभ में कहा कि उड़ीसा बाक्साइट मैगनीज़ और क्रोमाइट का सबसे 
बड़ा भंडार है फिर भी जनता गरीबी से बुरी तरह ग्रस्त है जिसमें १/३ आदिवासी हैं । उन्होंने बताया कि 
खनन ने राज्यों के स्रोतों को नष्ट कर दिया है , पर्यावरण को दूषित किया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को 
नष्ट कर दिया है | ज़मीन के पानी को भी कम कर दिया है और वन संपदा को समाप्त किया जा रहा है। 
सरकारी कंपनी एम.एम.सी. राज्य में घुसते आ रही है । उच्च उड़िया जो सरकार की भाषा है जनता की 
समझ में नहीं आती है क्यों कि वे विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं, इसलिए सूचनाओं का वहन ठीक से नहीं हो 
रहा है । उड़ीसा में लगभग ५०० खनिज खनन उद्योग हैं जिसमें ५० सरकारी घटक काम कर रहे हैं और 
यह उद्योग बिखरा पड़ा है। उन्होंने बताया कि प्रभावित लोगों के कई छोटे संगठनों को संगठित किया जा 
रहा है ताकि खनिज-खनन के द्वारा हुए अन्याय और शोषण के साथ संघर्ष कर सके । उनमें यह 
जागरुकता शिक्षा द्वारा लायी जा रही है। उन्हें सूचना प्राप्ति का अधिकार है और यदि खनिज खनन किया 

जाना हो तो उस प्रदेश की पंचायत से इज़ाज़त लेनी होगी । 


हरिकृष्णा नायक ( केओनझोर ज़िला) उड़ीसा 

उन्होंने स्थानीय महिला मंड़ल के संघर्ष का ज़िकर किया जिसने सरकार द्वारा खनिज खनन के पढ्टे 
देने का विरोध कर उसे स्थगित करवा देने में सफलता प्राप्त की । यह तभी संभव हुआ क्‍योंकि 
ओ.एम.ए.पी.ए.एन. ने ठीक समय पर संबंधित सूचना उनको दे दी थी । 


श्री सुरेश (नल्लीबेडू संरक्षण समिति) 

वे पश्चिम घाट कर्नाटक के चिकमगलूर ज़िले के नल्लीबेडू स्थान से आए थे । इन्होंने कुदरमुख 
आयरन ओर कंपनी लिमिटेड की विस्तार योजना के विरुद्ध एक संघर्ष का विवरण दिया। नियोजित 
कुदरमुख राष्ट्रीय पार्क के भूभाग को के.आइ.ओ.सी.एल. का पट्टा १९९९ में खारिज हो गया था । इस 
पश्चिम घाट को विश्व के १८ बायोडाइवर्सिटी हाट स्पांट में से एक घोषित करने पर भी राष्ट्रीय पार्क 
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अंतिम मसौदे से इसे हटा दिया गया अब इस कंपनी ने २५०० मज़दूर को रखा है और एक बड़ी मात्रा में 
विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रही है । हमारे संघर्ष का उद्देश्य इस खनन को रोकना है अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय 
बायोडाइवर्सिटी हाट स्पाट की मान्यता देकर उसके अनुसार काम करवाया जाय । यहीं से भद्रा, तुगा, 
नेत्रवती, कई छोटी जल धाराएँ निकलती हैं जो नदियों का पोषण करती है । के.आइ.ओ.सी.एल. के 
खनन के कार्य से भद्रा नदी बुरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है । इसी प्रकार यदि नलीबेडू और गंगरिकाल में 
खनन का कार्य बढ़ा तो तुंगा पर भी कुप्रभाव पड़ेगा । यहीं नदियाँ आंध्र और कर्नाटक के लाखों एकड़ 
कृषि भूमि का पोषण करती हैं । जनता के करों से बने भद्रावती जल भंडार अब इन कारणों से एक तिहाई 
रह गया है । अर्थव्यवस्था पर भी भयंकर धक्का लगा है । इससे ७२७ करोड़ रूपये की वार्षिक हानि राज्य 
को हो रही है और मात ३० करोड़ रूपये ही के.आइ. ओ.सी.एल. राज्य को देती है । यही कारण पर्यप्ति है 
कि इस खनिज खनन को तुरंत बंद होना चाहिए और एम.एम. एण्ड पी. को इसे पूर्णत: बंद करवाने में 
उचित ढंग से सहायता करनी चाहिए । एक और समस्या है गैर कानूनी ढंग से लाख्य हेलिंग बांध बनाया 
जाना। यह पानी से खूब भरा है, परन्तु इसमें रेत भर जाने और बांध में दरारे आ जाने से एक खतरा बन 
गया है । जनता की भलाई और कल्याण के लिए हमारी लड़ाई अदालतों में जारी है। यदि जरूरी हुआ 
तो आशा है एम.एम. एण्ड पी. हस्तक्षेप करेगी और मज़दूरों की उचित नौकरी दिलवायेगी । 


शांति प्रसाद (ए.ए.री.) देहरादून 

शांति प्रसाद ने बताया कि उत्तरांचल एक पहाड़ी-क्षेत्र हे । खनिज खनन का कार्य दूसरे राज्यों 
की अपेक्षा कम है किंतु तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ इससे अधिक हानि होती है । जब यह भूभाग उत्तर 
प्रदेश का भाग था तो पूर्व सरकार ने यहाँ के स्थानीय माफिया को खनन के लिए पट्टे दिये थे । उन्होंने 
नेपाल आदि दूसरे देशों और राज्यों के मज़दूरों को काम के लिए रखा था । क्षेत्रीय आधार पर इस खनन 
का विरोध किया जा रहा है किंतु राज्य के स्तर का कोई संगठन नहीं है जो इनका विरोध करे । उत्तरांचल 
की नई सरकार खनन संबंधी नई नीति को निर्धारित कर रही है। प्रसादजी का विचार है कि एम.एम. एण्ड 
हे . प्रभावशाली होने में इसकी सहायता करे । कई जगहों पर खनन का कार्य गैर कानूनी ढंग से हो रहा 

| 

वे रात को बारूद से खनन करते हैं और सुबह खनिज उठाकर ले जाते हैं यह कहकर की भूमि में 

तरावह आया और उससे खनिज बाहर आया । उत्तरांचल में अब नये ढंग से काम हो रहा है। हम नहीं 
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चाहते कि दूसरे राज्यों की भांति इसे भी हानि हो । यही समय है कि राज्य को उचित परामर्श देकर राज्य में 
खनन पर रोक लगाने पर बल दिया जाये। 

इस प्रकार उन्हें एम.एम. एण्ड पी. की सहायता चाहिए ताकि उनको तकनीकी लाभ हो और 
स्थानीय लोगों को ऐसे राज्यों से अवगत करायें जहाँ शोषण का बाहुलय है। 


श्री शैलेंद्र भंडारी (हिमालय वन-स्थान केंद्र ) उत्तराचल 
उन्होंने बताया कि नए राज्य के निर्माण में जनता को काफी बलिदान करना पड़ा है । खनन अभी 
राज्य की बड़ी समस्या नहीं है किंतु राष्ट्रीय पार्क और सैंक्चुरी बनाकर स्थानीय लोगों के अधिकार को 
कुचला जा रहा है । स्वतंत्रता पूर्व वन पंचायत बनाई गई थी । सरकार ने उसकी अनदेखी कर दी है । 


ऐलक्ज़ैण्डर तिग्गा - झारखंड (उत्तरी करनपारा घाटी) 

इस क्षेत्र में खनन अधिसूचित जाति और अधिसूचित आदिवासी के लोगों तक सीमित है । यह। 
लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए वन, नदी और भूमि पर आधारित है । मुख्य मुद्दा यह है कि भूमि के 
पट्टों की अवधि समाप्त होने पर भी उनको अद्यतन नहीं किया गया, उनका स्थानांतर करना कठिन और 
खर्चीला काम है । अब उनमें एक असुरक्षा की भावना फैली है क्योंकि जैसे ज़मीन का एक उत्तराधिकार 
चलता था मज़दूरी के मिले पैसे से ऐसा नहीं हो सकता । स्थानांतर करने से उनकी सांस्कृतिक धरोहर 
समाप्त हो जाती है। इसका महिला वर्ग पर विशेष प्रभाव पड़ता है । यह आशा की जाती है कि सभी 
प्रतिभागी और संगठनों के सहयोग से शोषण को रोका जाय । 


श्री सी.ए. कुमार - झारखंड 

श्री कुमार ने बताया कि खनिज खनन और बिजली उत्पादन के नाम पर बहुत से लोगों को 
विस्थापित कर दिया गया है । जहाँ पर कोयले द्वारा बिजली का उत्पादन है वहाँ के लोगों के घरों में 
बिजली नहीं है । मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है । अधिनियम ७३ और ७४ को बेकार कर 
दिया गया है और उनको कई विषमता पूर्ण विधानों के साथ जोड़ दिया है । 


श्री नीरा वोघलीक - पुणे (महाराष्ट्र) 

कल्पवृक्ष से वे हाल ही में उत्तर पूर्व विशेषकर मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जाकर 
आए थे । वहाँ की स्थिति का उन्होंने अवलोकन करवाया । उन्होंने बताया कि कई खनिजों के अतिरिक्त 
उत्तर पूर्व भारत में कोयले, लाइम स्टोन, सिली मीनाइट का भंडार है । खनन का अधिक फैलाव नहीं है। 
जो खनिज खनन होता है वह निजी लोगों के हाथ में है। कुछ जगहों पर रैट-होल-खनन पद्धति का उपयोग 
होता है । केंद्रीय सरकार यूरेनियम के खनन की योजना बना रही है और लाइम स्टोन के स्थान पर लेफार्गे 
का खनन हो रहा है । यहाँ तेल का उत्खनन भी हो रहा है जिसके भविष्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है । 
उन्होंने बताया कि जेनतिया और पटकेइ की पहाड़ियों में इससे पर्यावरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं । 


श्री राजाराव आंध्र प्रदेश गिरिजन विद्यार्थी संघ 

उन्होंने आंध्र के ९ ज़िलों में फैले आदिवासियों की स्थिति की रूपरेखा दी । शिक्षा का स्तर 
केवल ८% है जो राज्य स्तर से बहुत नीचे है । जीविकोपार्जन के साधन दिखाई नहीं देते । इन्टिगेरेटे ड 
ट्राइबल डेवलेपमैण्ट एजन्सी' बनाने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। आंध्र, उड़ीसा के 
सीमा प्रांत में जल द्वारा बिजली उत्पादन के दो यंत्र लगाए गये तो २००० लोगों को बेघर कर दिया गया, 
जिन्हें अभी तक ठीक से पुनर्स्थापित नहीं किया गया । १९९० में उन्होंने ऐसे विद्यार्थी संघ की स्थापना की 
जो विशाखापट्टनम में ऐसे अन्याय के प्रति संघर्ष कर रही है । उन्होंने आशा व्यक्त करते कहा एम.एम. 
एण्ड पी. उनके इस कार्य में सहायता करेगी । 


पोल्लाना आदिवासी मित्र, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम 

उन्होंने बताया कि कई कंपनियों ने भूमि पर अधिकार कर खनिज खनन की योजना बनाई और 
मुआवज़े और काम देने का वचन दिया । पर यह केवल दिखावा था । पास आंघ्र-उड़ीसा सीमा पर 
उन्होंने काम शुरू कर दिया । वे अब किसी कंपनी पर विश्वास नहीं करते और यह अनुभव किया कि वन 
ही उनके जीवन का सच्चा आधार है । 


श्रीलोडा दिसारी - (लोक उन्नयन संगठन) उड़ीसा 

उन्होंने बताया कि बाक्साइट खनन में कंपनी का विरोध करते चार मज़दूरों की मृत्यु हो गई । 
उन्होंने क्षेत्र में पर्यटन योजना का ध्यान भी दिलाया जो आदिवासियों के अधिकारों को दबाने की एक चाल 
है। इस क्षेत्र में फैले बाल-मज़दूर की ओर ध्यान भी आकर्षित करवाया । 


श्रीघूमका मुरमू - झारखंड 
उन्होंने कहा कि अणुबम बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए वह जदृगुड्डा से आता है । सोना 
और लोहा देश के लिए उपयोगी है किंतु यूरेनियम जीवों को विनाश कर सकता है । १९८० में उन्होंने 
यूरेनियम खनन के विरुद्ध एक संगठन बनाया ।सरकार ने पत्रकारों को बताया कि यहाँ के लोग देशद्रोही 
है । यह अगर देशद्रोही हैं तो जो अणुशख््र बनाते हैं उनको कया कहेंगे ? 
उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी गरीब और मासूम हैं वे केबल अपना भरण-पोषण कर स्वस्थ जीवन 
बिताना चाहते हैं। थेले सीमिया' जैसे बीमारी से उनकी जाति ही नष्ट हो रही है । सरकार का कहना है 
: कि यहाँ प्रदूषण नहीं है किंतु लोग जानते हैं कि यह सच नहीं है । इतना होने पर भी जदूगुड्डा के लोगों को. 
रेडीयेशन से बचाने का कोई सुरक्षा उपाय नही है । द 


श्री टी.एस .एस. मणि, तमिलनाडू 

श्री टी.एस.एस. न्यूक्लियर विरोधी आंदोलन में लगे हुए हैं । राज्य में खनन संबंधी कई 
समस्याओं को उद्घाटित किया । निवेली लिगनाइट कार्पोरेशन ने कई लोगों का स्थानांतर कर दिया था 
जिनका अब तक पुर्नस्थापन नहीं किया गया । यद्यपि अब के राज्य मंत्री ने पुराने आश्वासनों को दुहराया 
है किंतु कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है । उर्जा उत्पादन का बडा भाग निजि कंपनियों को जाता हैं । 
कर्नाटक में कोलोरू सोने की खान को बंद कर के मज़दूरों को बेकार कर दिया गया। जिसमें ९०% 
तमिलनाड़ू से हैं । 

कलपक्म न्यूक्लियर प्लाण्ट की प्रदूषित सामग्री समुद्र में डाल दी जाती है जिससे मछुहारों को 
कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । कलपक्कम प्लाण्ट की भांति कोडगुण्डलम में एक नये 
प्लाण्ट की योजना बनाई जा रही है जिसका स्थानीय जन समुदाय विरोध कर रहा है । 


श्री वी. जंगी रेडी, आंध्र प्रदेश आर.आर.डी .एस. गुंटुर - नेल्लूर ज़िला 

गुंटर में माइका का खनन होता है जहाँ २०० खानों का उद्योग चल रहा है । यहाँ पर अधिकांश 
मज़दूर आदिवासी और दलित हैं । जहाँ लोग रहते हैं वहाँ भी अवैध ढंग से खनन हो रहा है । पीने का 
पानी प्रदूषित है । स्थानीय राजकीय नेता इसका समाधान नहीं कर रहे हैं । सरकार के द्वारा भी जो पीने 
का पानी वितरित होता है वह भी प्रदूषित है । एक उद्योगपति को पूरा आदिवासी गाँव पट्टे पर मिला है 
और वह सबसे खाली करवा रहा है । ज़िला-अधिकारी और स्थानीय राजकीय नेता कुछ नहीं कर पा रहे 
थे इसलिए आर. आर.डी.एस. को अदालतों में जाना पड़ा । छगलान में स्टोन-क्रशिंग ने कृषि योग्य भूमि 
को नष्ट कर दिया है । मज़दूर भी अदालत में अपना पक्ष हार गये । एक और गाँव में ओपन कास्ट खनन ने 
लोगों में कई समस्याओं को जन्म दे दिया है । 


श्री आगस्टीन. राज, जी.वी .एस .के ., उड़ीसा 

श्री राज ने अपने क्षेत्र में खनन समस्याओं को प्रस्तुत किया । उनके क्षेत्र में डोलोमाइट का 
खनन 'डालमिया ग्रुप करता है । उड़ीसा सीमेण्ट कंपनी में मज़दूरों को कोई अधिकार नहीं है । यहाँ से 
पत्थर और राख दूसरे गाँव और खेतों में लाई जाती है । उन्होंने एक घटना बताई जिसमें एक व्यक्ति की 
हत्या हो गई और उसके परिवार को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया । जब लोगों ने एक बड़ा आंदोलन 
किया तो इस प्रक्रिया में कई लोगों को बंदी बना लिया गया । 


श्री अमृतराज - पत्रकार - झारखंड 

श्री राज ने बताया कि खनन से महिलाओं के लिए कितनी समस्या बन जाती है । लालमाटिया में 
एक गैर कानूनी खनन में काम करते मज़दूर खान में दब गये क्‍योंकि मज़दूर के परिवार अवैध खान में काम 
कर रहे थे । पुलिस के शोषण से बचने के लिए शवों की पहचान करने कोई नहीं आया । हाल ही में ऐसे 
ही १२ लोग खान में मारे गये । केवल एक महिला ही अपने पति के शव के पहचान के लिए.आई । ऐसे 
ही और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए । गिरडी में लगभग ३००० गैर कानूनी ढंग से चलने 
वाली खाने है उनमें कितनी दुर्घटनाएं होती हैं । उसकी बहुत कम रिपोर्ट बाहर आती है । इसके अतिरिक्त 
तपेदिक जैसे बीमारियों से भी मरनेवालों की संख्या अनुपातिक रूप से यहाँ अधिक है । 


श्री मममधराव - आदिवासी मित्र - आंध्र प्रदेश 

उन्होंने एक घटना बतायी जिसमें उन्हें एक बड़ी सफलता मिली, जहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 
आर्डर लेकर सरकार पर आदिवासी भूमि लेने पर रोक लगवा दी । फिर भी निचले स्तर पर बहुत परिवर्तन 
नहीं हुआ है । सही विकास के लिए आदिवासियों को शक्तिशाली बनाना होगा । सरकार कानूनों को 
बदलती जा रही है किंतु जनता के साथ काम नही कर रहे है । 

आंध्र प्रदेश में आदिवासी १/७० ऐक्ट निकाल दिया गया है किंतु लोगों ने सरकारी विज्ञप्ति का 
अपने ढंग से फेर बदलकर लिया है । 

केवल ५० परिवारों ने जिसमें २०० लोग होंगे, बिरला को फेक्टरी बनाने से रोक दिया । यह 
सिद्ध करता है यदि स्थानीय लोग उन्मुख होंगे तो कुछ भी उपलब्ध किया जा सकता है । 


दूसरा दिन - १८ दिसंबर, २००१ 


: दूसरे दिन के कार्यक्रम का औपचारिक पद्धति से शुभारंभ हुआ । राष्ट्रीय संयोजक और फिर 
सहसंयोजक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उसके बाद डा. श्रीधर ने अपने प्रतिवेदन द्वारा 
ः संबोधित किया । विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों से अलग-अलग से विचार-विमर्श हुआ । प्रत्येक 
ग्रुप ने अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके बाद सामूहिक सभा में विचार-विमर्श हुआ । 


राष्ट्रीय संचालक श्री रवि प्रग्डा रेब्वा प्रग्डा का संक्षिप्त संबोधन 
प्यारे मित्रों, संघर्ष समिति के सदस्य, कार्य कारिणी सभा के सदस्य और सभी प्रतिभागी पहला अधिवेशन 
विभिन्न प्रदेशों के खनिज खनन संबंधी वास्तविकता और उनका लोगों के प्रभाव को जानने का प्राथमिक 
प्रयास था और यह आंकना भी था कि उन स्थानीय घटकों की क्या जरूरत है, और उनका विश्लेषण कर 
राष्ट्रीय एम.एम. एण्ड पी. संगठन के साथ कैसे अनुबंधित कर सकते हैं । 

पिछले वर्ष के अनुभव ने एक अंतर्दृष्टि दी कि कैसे एम.एम. एण्ड पी. के कार्यक्षेत्र को व्यापक 
संगठन में बदल सकते हैं। अपनी कार्य की सीमाओं की विभिन्नता और विभिन्न स्थानीय विशेषताओं को 
समझते हुये भी एक मिला-जुला रूप दे सकते हैं । इस अधिवेशन में यह आशा की जा सकती है कि हमें 
खनिज खनन संबंधी नीति निर्धारण और उनकी समस्याओं को प्रस्तुत करने वाले संगठन के रूप में राष्ट्रीय 
मंच मिल जायेगा | 

पिछले वर्ष हम लोग कई क्षेत्रों में गये जहाँ खाने थी। वहाँ स्थानीय लोग और संगठनों से मिले, 
कई कार्यशालाएँ, उनकी क्षमताओं के विचार विमर्श के लिए चलाई और महत्वपूर्ण खनन के मुद्दों को 
लेकर प्रचार कार्य भी किया । अब हमें इन चार दिनों में अपने मुद्दों को स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए 
और अपनी ताकत और कमज़ोरी को जान लेना चाहिए । हम अपने कार्य की एक रूप रेखा प्रस्तुत करेंगे । 
यह जानेंगे कि किन मुद्दों पर हम लोग स्पष्ट हैं और किन में अभी अस्पष्टता है । कुछ मुद्दे स्पष्ट हैं जैसे 
कि खनिज खनन के क्षेत्र में सभी जगह पर मज़दूर या आदिवासी शोषित और पीड़ित है , किसानों को 
विस्थापित कर दिया गया है, खनन के कारण उनको जल एवं स्रोतों से वंचित कर दिया गया है । लोग इन 


समस्याओं से गंभीर रूप से पीड़ित है और इसीलिए सरकार, उद्योग और अन्य स्थानीय संस्थाओं को 
अवगत और सचेत करना होगा । 
खनिज खनन को तीन घटकों में बाँट सकते हैं - 

* जहाँ खानों में काम नहीं चल रहा है या पूरी तरह बंद है । 

* खानें जो चालू हैं । 

* हरेभरे खेतों को नष्ट कर खानें बनाने की परियोजनाएँ । 


यह सभी समस्याएँ हमारे सामने हैं । संगठन के स्तर पर यह देखा गया कि छोटे-छोटे ग्रुप सरकार और 
खनिज खान उद्योग से संघर्ष कर रहे हैं या ऐसे ग्रुप जो खनन क्षेत्र में काम तो कर रहे हैं किंतु खनन की 
समस्‍या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं । हमारे पास वैधानिक रूप से ऐसा कोई संगठन नहीं है जो सीधे खनन की 
समस्याओं को लेकर संघर्ष करे किंतु पहली बार एम.एम. एण्ड पी. ने एक मसौदा तैयार किया है जो 
राष्ट्रीय स्तर पर खनन की समस्याओं को लेकर संघर्ष करेगा । 

विकास के लिए निजीकरण के दर्शन को लेकर देश के सभी आर्थिक ढांचों में बड़ा परिवर्तन हो 
रहा है। यहाँ के उद्योग और सामाजिक घटकों में साँस लेना भी कठिन हो रहा है । खनन पर इस नई नीति 
का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है । 

पूरे देश में सभी जगहों पर जनता में आंदोलन खड़ा हो गया है । उनके स्रोतों और अधिकारों का 
हनन किया जा रहा है । राज्य और जनता के बीच संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं , विशेष रूप से जहाँ पर उद्योग 
जनता के लाभ, अधिकार और सुविधाओं को छीन रहा है । 

यह स्पष्ट है कि राज्य अपने उत्तरदायित्व से मुँह मोड़ रहे हैं । इसका प्रमाण यह है कि जनता में 
हिंसा बढ़ रही है और स्थानीय संघर्ष को दबाने के कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं । राज्य और उद्योग से 
अपने अधिकार और स्रोतों के पाने के संघर्ष की लंबी सूची में कई लोग आते हैं जिन्होंने अपनी जाने गंवा 
दी हैं । यह एक लज्ञा की बात है एक प्रजातांत्रिक ढंग से संघर्ष करने पर राज्य ने उन पर अत्याचार किया 
है । 

राज्य के भिन्न व्यवहार का एक और रूप भी है । औद्योगिक शक्ति के प्रभाव से उन्होंने 
आदिवासी श्रमिक और प्राकृतिक स्रोत संबंधित विधि और नियमों में जल्दबाजी में परिवर्तन कर उनकी 
हानि की । 


बाल्को उद्योग के बहकावे में राज्य ओर मंत्रालय ने समता के अदालती निर्णय में परिवर्तन कर 

खनिज खनन उद्योग की पांचवी धारा को खतरे में डाल दिया है। 
खनिज खनन उद्योग के स्थायित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय शोध का सहारा लिया जा रहा है और उससे जो 

मानवता का हनन और शोषण हो रहा है उसको नजर-अंदाज किया जा रहा है । _ 

संविधान में खनन संबंधी पांचवी धारा के परिवर्तन को रोकने के लिए इस वर्ष एक आंदोलन छिड़ 
गया है । यह भी लगता है जहाँ जीविकोपार्जन का प्रश्न आता है तो कुछ लोग पीछे हट जाते हैं । 
खनन संबंधी श्रमिक शोषण और संघर्ष की समस्या में एकरूपता है वह चाहे एशिया अफ्रीका लैटिन 
_ अमरिका का ही भाग क्‍यों न हो । अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के सहयोग से विश्व खनन उद्योग 
राजनैतिक प्रभाव डलवाती है और राष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था के ढांचे को तोड़ रही है । यह तब स्पष्ट हुआ 
जब एम.एम. एण्ड पी.बोलविया की ओर से अधिवेशन में भाग लेने के लिए गये थे । खनन उद्योग से 
महिलाओं के अनुभवों को सितंबर २००० को खनिज खनन उद्योग में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय 
अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया । सभी देशों में वैसी समस्याएँ आंकी गईं , एक दूसरी सभा मई २००१ 
लंदन में हुई जिसका विषय था समाज के विरुद्ध व्यापारिक संस्थाओं का उद्घोष । 
क्‍ खनन उद्योग से संघर्ष करनेवाले विश्व के अन्य देशों से हमने अनुबंधन किया है, जिससे आशा 
जगती है कि व्यापक संस्था उभरेगी जिसका एक सामान्य उद्देश्य होगा और जो एक कंपनी के साथ संघर्ष 
करेगी जिसने कई देशों में विनाश लीला की है और इसी प्रकार अन्य देशों को नष्ट करने में लगी है । मि. 
राजर मूडी के ई-मेल प्रस्तुत करने में मुझे प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने लेख का संक्षिप्तीकरण किया जो बूक 
डेनीसन, एम.एम. एण्ड पी. द्वारा माइनिंग इनवायरमैण्ट मैगज़ीन_ में लिखा गया था । 

उन्होंने लिखा कि एम.एम.एण्ड.डी का दक्षिण एशिया में कमजोर प्रभाव था किंतु भारत ने ही 
सबसे मज़बूत प्रतिक्रिया दिखाई । हमें आशा है खनिज खनन के शोषण के ऐसे ही और अधिक जोरदार 
प्रक्रियाएँ होंगी । 

एम.एम. एण्ड पी. ने अनुभव और योग्यता के आधार पर जो आयोजन किये, उन्होंने भी संघर्ष 
करनेवाले ग़रुपों को संगठित किया है एवं खनन के प्रभाव को सही दिशा आंकने में सहायता की है । 

यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव होता है कि विरोध करने का एक विशेष कार्यक्रम 
बनाया गया जिसका प्रयोग पहली बार अपने देश में किया गया है । 


एम.एम. एण्ड पी. ने यू के. कार्पोरेशन रियो-टिंटो लिमिटेड को २००१ अप्रैल की वार्षिक _ 
सार्वजनिक सभा में आमंत्रित किया । यह एक बहुत अच्छा अवसर था कि शेयर होल्डर और जनता के 
सामने कंपनी द्वारा किये गये मानवाधिकार उल्लंघन और अवैधिक करतूतों को बताया गया । हमें लगता 
है देश में अन्य कंपनियों के साथ भी ऐसी ही कार्रवाई की जानी चाहिए । 
राष्ट्रीय सचिव की कार्रवाई के रूप में हमने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । कई स्रोतों से . 
विशेष रूप से सरकार से भारतीय खनन उद्योग संबंधी सूचनाएँ इकड्ठछी की हैं | हम लोग खानों के कई क्षेत्रों 
में गये वहाँ अध्ययन किया और भारत में महत्वपूर्ण खनिजों का विवरण तैयार किया । यदि किसी संघ को 
ऐसी सूचना की आवश्यकता हो तो हिंदी में भी मंगवा सकते हैं और यदि कोई अनुवाद कर दूसरे राज्यों में 
वितरण करना चाहता है तो उसका स्वागत है । 

. एम.एम. एण्ड पी. खनन से प्रभावित क्षेत्र में बाल मज़दूर और खनन में काम करनेवाली 
महिलाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहती है । इस दिशा में एम.एम. एण्ड पी. ने 
“बुमेन और माइनिंग का नेटवर्क अलग बनाया है ताकि महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर विशेष रूप 
से कार्य कर सके । अगले पाँच दिनों में खनिज नीति का विश्लेषण कर उसकी तह तक पहुँचने का प्रयास 
करने का विशेष अनुरोध है । 
मुझे प्रसन्नता है कि एम.एम. एण्ड पी. इन्टरनेशनल नेटवर्क आफ वुमेन एण्ड माइनिंग का सदस्य बन गया 
है जिसका मुख्य कार्यालय बोलीविया में है। उन्होंने इस संगठन अधिवेशन को शुभ कामनाएंँ भेजी हैं 
और भारत में खनन संघर्ष के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त की है । हमें २००४ के अंतर्राष्ट्रीय वुमेन 
एण्ड माइनिंग' पर अधिवेशन भारत में करने का आव्हान दिया है और हमें उत्तरदायित्व दिया गया है कि 
हम लोग एशिया - पेसीफिक के रीजनल कार्यालय से संपर्क स्थापित करें । 
एम.एम. एण्ड पी. के राष्ट्रीय सचिवालय ने अपने उत्तरदायित्व को पहचाना है । एक बहुत बड़ा कार्य 
सामने है कि एक शक्तिशाली संगठन बनाया जाय । एक दूसरे को सूचना देने का बहुत बड़ा अभाव है। 
हम लोग अभी भी इसमें विश्वास कर रहे है कि कोई समाचार अच्छा नही होता । हमारी स्थिति ऐसी है 
कि हम लोग दूर दराज़ में फैले हैं और मिलने की संभावना कम रहती है । कोई समाचार नहीं है तो इसका 
अर्थ यह भी हो सकता है स्थिति बहुत खराब है नऔर हम लोग ठीक समय पर संसार को सूचना नहीं दे पा 
रहे हैं । 


भाषा भी एक बाधा है क्योंकि हमें विविध भाषा भाषियों के साथ काम करना पड़ता है । 
तकनीकी विकास भी हमारी पहुँच के बाहर है । हमें इस बात की आवश्यकता का अनुभव होता है कि 
खनन उद्योग में उत्पन्न तकनीकी के लिए हमें भी अच्छे तकनीकी लोगों का सहयोग प्राप्त हो । 

इस अवसर पर हमें लगता है कि नीति निर्धारण के लिए एक मज़बूत संगठन बनाया जाय जो राज्य 
और खनन उद्योग के साथ अच्छा वार्तालाप कर सके ताकि खनिज संबंधी नीतियों में परिष्कार हो और 
आदिवासी और प्राकृत स्रोत बने विधान कार्यान्वित हों । इससे अधिक एक और शक्तिशाली स्थानीय 
आंदोलन हो जो राज्य और उद्योग का सामना कर सके । एम.एम. एण्ड पी. के पास आंदोलन का कोई 
झंडा नही है, न ही स्थानीय आंदोलन को आतक्रांत करने की नीति है । हमारा लक्ष्य अनुरोध करने पर 
स्थानीय लोगों को व्यापक और शक्तिशाली सहयोग देना है । 

मैं इस बात पर ध्यान देना चाहता हूँ कि संवेदनशील दृष्टिकोण तो चाहिए किंतु उसके साथ 
समुचित योजना और कानून की जानकारी भी आवश्यक है । हमें चाहिए कि स्थानीय संघर्ष को नए ढंग 
दिया जाए ताकि विरोधी शक्ति अपना सुधार कर हमारे अनुकूल काम कर सके। 

अंतत: खनिजों पर चर्चा करने का अर्थ है कि मानवता के भविष्य की चर्चा कर रहे हैं | हम लोग 
कोई अशांति और परेशानी नहीं फैलाना चाहते किंतु हम लोग मूलभूत प्रश्न खनिज खनन उद्योग की 
समस्याओं का समाधान चाहते हैं । स्रोत सीमित हैं । उद्योगपति खनिज पदार्थों को पूर्ण खनन कर देते है 
और पीछे पर्यावरण की हानि कर देते हैं । मानवीय तिरस्कार होता है और एक स्थिति ला देते हैं कि वह 
भूभाग पूर्ण रूप से बेकार हो जाता है। हम लोग देश के लिए उपयोगी आर्थिक नीति को महत्व देते हैं न कि 
एक निजि उद्योग को , जिससे हानि होती है । हम लोग मानव अधिकारों को दिलाने और सम्मान पूर्ण 
जीवन व्यतीत करने और प्राकृतिक साधनों पर उसके अधिकारों की घोषणा करते हैं । इसलिए हमने 
अधिवेशन का नारा चुना है कि प्राकृतिक संसाधनों पर समाज का नियंत्रण । 
अंततः मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पधारे और अपना बहुमूल्य सहयोग दिया । विशेष रूप 
से श्री विकास आमटे जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अधिवेशन के लिए बड़ी संख्या में आये लोगों के 
लिए ठहरने की व्यवस्था की । सभी मित्र और प्रतिभागियों ने यह आशा जगा दी कि हम लोग बड़े संगठन 
का निर्माण कर सकते हैं । यह सब अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क इण्टरनेट से संभव हुआ । सही जगह और 
समय पर सूचना पहुचनी चाहिए इसका अभी अभाव है । कुछ क्षेत्रो में कुछ व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व लिया 


है । सूचना प्रसारण एम.एम. एण्ड पी. जैसी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है । उद्योग द्वारा सूचना का 
प्रसारण लोगो में भ्रम पैदा कर सकता है । इसके प्रति हमें सचेत रहना होगा । 


डा. श्रीधर का संक्षिप्त प्रतिवेदन 

डा. श्रीधर एम.एम. एण्ड पी. के सदस्य और भूगर्भ शाख्रवेत्ता जीआलोजिस्ट' हैं । उन्होंने 
शोषण और विस्तार की नीति के इतिहास का विवरण दिया । अभी खनन की स्थिति और भविष्य में 
एम.एम. एण्ड पी. के सहयोग की आवश्यकता पर डा. श्रीधर ने बताया कि विभिन्न संघर्षरत संगठनों के 
लिए एम.एम: एण्ड पी. एक मंच पर इकट्ठा होने और विचार-विमर्श करने का अच्छा अवसर प्रदान करता 
है । पिछले ३०० से ४०० वर्षों तक विश्व का इतिहास शोषण कर धन अर्जित कर खर्च करने का इतिहास 
है । ३०० वर्षों से अब तक राज्य और व्यापार ने समाज के अधिकार और स्रोतों पर डाका डाला है । 
ब्रिटिश सरकर ने हमारी प्राचीन संस्थाओं को समाप्त कर अपनी ब्यूरोक्रेसी को प्रश्रय दिया जिसने अपनी 
स्थायी जगह बना ली । इसी प्रथा से अब भी शोषण हो रहा है । कोयला तथा लकड़ी से प्रारंभ कर राज्य 
और व्यापार ने अब हमसे पानी तथा हमारा बौद्धिक अधिकार (आई.पी.आर) भी छीन लिया । हमारी 
अधिकार संपदा और स्रोतो को युद्ध उद्योगों ने छीन लिया । उपभोक्तावाद के नाम पर न बिकनेवाली 
वस्तुओं को जनता पर थोप दिया । इस बात की परमावश्यकता है कि हम अपनी खनिज संपदा को 
सुरक्षित रखे । इसके लिए जनता की विचारधारा को भी बदलना होगा । 

डा. श्रीधर ने बताया कि भूमि के साथ खिलवाड़ सर्वेक्षण से ही आरंभ हो जाता है । प्रारंभिक 
सर्वेक्षण से कोई हानि नहीं होती है किंतु भूगर्भीय सर्वेक्षण पद्धति से विनाश का आरंभ होता हैं । 

इस सर्वेक्षण में मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम भूकंप लाया जाता है ताकि वे भूमि के भीतरी मार्ग का 
अध्ययन कर सके । कई खान और खेत इस प्रक्रिया में नष्ट कर दिये जाते हैं । अच्छे खेत को भी उसे 
अनुपयोगी बताकर व्यथ छोड दिया जाता है । कई अमूल्य जंतु और वनस्पति इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाते 
हैं। किंतु और अधिक महत्व की बात यह है कि कई लोगों की जीविका तक समाप्त हो जाती है और 
शोषण के चक्कर में फंस जाते हैं । जो मज़दूर अधिक काम करते हैं वे इस कुप्रभाव के अधिक शिकारी 
होते हैं। यूके. जैसे देश अपने देश में खनिज खनन नहीं करते हैं क्योंकि उनके देश के पर्यावरण को खतरा 


पैदा हो सकता है पर बेदर्दी से भारत जैसे देश में खनन करते हैं और लंदन में धातु बाज़ार में लाखों लोगों के 
जीवन से खिलवाड़ कर भारी मुनाफा कमाते हैं । 

कई कंपनियाँ खनन के उद्योग को संपोषित विकास का एक अंग मानती हैं । इसके प्रचार के 
लिए उन्होंने १० मिलियन डालर अलग रख दिये हैं । राज्य और व्यापार के लोग समझते हैं कि जनता 
मूर्ख है और वे ऐसी विचार धारा को फैला सकते हैं । स्वतंत्रता के बाद जो देश का विघटन हुआ उसकी 
प्रक्रिया अंदर ही अंदर चल रही है । राज्य और व्यापार को एक स्थायी विकास की उपयोगी परियोजना 
बनानी चाहिए । एम.एम. एण्ड पी. को और अधिक जागरुक होना होगा । हमारे शत्रु हमारी चाल को 
पहचानते हैं और अब उनका हाथ हमारे ऊपर है। यदि हम भविष्य को परिनियोजित नहीं करेंगे तो आपस 
में ही सदा लड़ते रहेंगे । अगर हम एक दूसरे को समय दे सके तो हमारा संगठन शक्तिशाली बनेगा | ठीक 
समय पर सही मदद की जरूरत पड़ती है | यह पहला अवसर आया है कि अपने देश में खनिज खनन से 
. संबंधित लोगों का एक संगठन बना है । इसलिए अब हमारा अतिरिक्त उत्तरदायित्व बनता है। हमें नये 
खतरों सै सावधान होकर नई योजनाएँ बनानी होगी । खनिजों के खनन और उनसे संबंधित समस्याओं पर 
बड़ी सावधानी से विचार करना होगा । हक 
मुख्य अभिभाषण के पश्चात राष्ट्रीय संचालक ने सभा का संबोधित किया और क्षेत्र के आधार पर घटकों 

के बाँटने के उद्देश और विधि को स्पष्ट किया । 

यह क्षेत्रीय घटक इस प्रकार थे -- 
१) झारखंड 
२) उड़ीसा 
३) छत्तीस गढ़, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल 
४) राजस्थान और गुजरात 
५) कर्नाटक, गोआ और महाराष्ट्र 
६) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू 


जिन मुद्दों पर विचार करना था वे इस प्रकार थे -- 
१) खनन के प्रकार, कंपनियाँ जो सक्रिय हैं । 


२) मज़दूर, सुरक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, सामाजिक विधि और पर्यावरण की समस्याएँ । 
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३) संघर्ष में रत ग्रुप और उनकी वर्तमान स्थिति । 
संघर्षरत ग्रुपों की योजनाएँ और एम.एम. एण्ड पी. का योगदान । 
ग्रुपों ने जो सामग्री तैयार की उसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है -- 


खनिज और खनन उद्योग में जो विभिन्न कंपनियाँ सक्रिय हैं । 


झारखंड:- लोह अस्क टिस्को, लिस्को, सेल, एम.एल. भरदा, रूंगटा, खैरवाल मैंगनीज़ (कैलाश 
ओझा), काइनाइट (टिस्को) तांबा (हिंदुस्तान कापर लिमिटेड) यूरेनियम (यू.सी.आई.एल) चायना क्‍्ले 
(रत्नलाल) सोना (कुंदरू कोछा - अब बंद) कोयला - (सी.बी.एल., ई.सी.एल. बी.सी.सी.एल, 
टिस्को) लाइम स्टोन (नीवेतिया, जे.डी., भरदा, रूंगटा ए.सी.सी.) माइका (रत्न माइका, अ.सी. आर. 
सी.एम. आर, एम.एम.टी.सी.) ग्रेनाइट (स्थानीय व्यापारी) बाक्साइट (हिंडलको) 

उड़ीसा के ओनझर:- लाइम स्टोन (उड़ीसा माइनिंग कंपनी) मैंगनीज़ (टिस्को) लोह अस्क 
(आई.डी.सी.) सोना (जिंदल) 

सुदर गढ़:- लोह अस्क (ओ.सी.एल) मैंगनीज़ (टिस्को) डोलामाइट (जिंदल) लाइम स्टोन (बिरला) 
कोयला (एम.सी.एल, हिंदुस्तान ज़िंक) 

झारसूगुडा : - कोयला (एम.सी.एल. , पत्थर (बिल्डिंग मटेरियल) डोलामाइट | 

गंजाम:- खनिज रेत (इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड) 

बारगढ़:- बांक्साइट (अनुमानित), यूरेनियम 

बोलंगीर:- ग्रेफाइट (निजि कंपनियाँ), बाक्साइट 

रायगढ़ :- बाक्साइट (नेलको) 

ओंगुल:- कोयला (एम.सी.एल.) 

जयपुर:- क्रोमाइट (ओ.एम.सी.), आइ.डी.सी. (टिस्को, मिश्रीलाल जैन) 

संभलपूर:- यूरेनियम 
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फूलबनी: - ग्रेफाइट 

महाराष्ट्र - (उत्तर):- पत्थर फोड़ने, ईंट बनाने व रेती इकट्ठा करने का कार्य छोटे निजि व्यापारी द्वारा 
दक्षिण मध्य - बाक्साइट, लोह, अस्क , मैंगनीज़ 

विदर्भ - कोयला यावतमाल चंद्रपुर और नागपुर- लोह अस्क (नागपुर, भद्रा, गडचिरोली), लाइम स्टोन, 
मैंगनीज़, डोलामाइट और रेती 

गोआ:- मैंगनीज़, लोह अस्क 

कर्नाटक:- मैंगनीज़, लोह अस्क 

राजस्थान:- (पश्चिम) - कोयला - मुल्तानी मिट्टी, ग्रेनाइट, लाइम स्टोन - सैण्ड स्टोन, जिपसम 
(दक्षिण) - सोपस्टोन संगमरमर, लाइमस्टोन, फास्फेट, ऐसबस्टस का सामान न्य भाग में संगमरमर - 
लिग्नाइट, तांबा, लाल पत्थर, लाल रेती 

गुजरात:- उत्तर (अंबाजी) संगमरमर, फैलस्पर 

मध्य भाग (सौराष्टर), लाइम स्टोन, भवन निर्माण के पत्थर लिग्नाइट, जिपसम 

दक्षिण-लिग्राइट, फैलस्पर 

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश :- मैंगनीज़, तांबा, लाइम स्टोन - बालघाट (एम.पी.), कट नी, सतना | 
कोयला - शाहडल, रायगढ़ सरगुजा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। डोलमाइट - सरगुजा, दल्ही रझारा, 
बेला डीला, एलेकज़न्डराइट हीरा - गरियाबंद , देओभोग (छत्तीसगढ़), पन्ना - माज़गवा, रामरमेरिया । 
काला पत्थर , बाक्साइट- बालाघाट (म.प्र), कंकेर ज़िला मेनपत माइन , संगमरमर - छत्तीस गढ़ 
भेदाघाट (एम.पी.) हरे रंग का संगमरमर - बेत्तुल ज़िला (म.प्र), यूरेनियम - राजनांदगाँव और रायगढ़ । 
आंध्र प्रदेश :- ग्रेनाइट - तेक्लली डिविजिन (श्रीकाकुलम ज़िला) - चिन्नये, हैदराबाद से काम करनेवाली 
कंपनिया, रायलसीमा प्रदेश । 

पत्थर की खाने:- पूर्वाघाट की तराई में छोटे दर्ज के व्यापारी जिनको मान्यता प्राप्त नहीं । 

मिनरल सैण्ड:- आंध्र प्रदेश के उत्तर तट पर १५० किलो मीटर भूभाग में काम चालू होने की योजना है । 
बाक्साइट:- विशाखापट्टनम और ईस्ट गोदावरी 

लाइम स्टोन:- विशाखापट्टनम- ईस्ट गोदावरी, विजयनगरम, अरकु, कडप्पा, नेल्लूर, नलगोंडा, 
खम्मम, ज़िलों में कई बड़े सीमेंट कारखाने हैं । जो स्वयं इन खानों के अधिकारी और मालिक हैं । 
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कैलसाइट:- निम्मलपाडु (बोरा प्रदेश) में कार्य की योजना है , विशाखापट्टनम 

माइका:- नेल्लूर, चित्तूर, विशाखापट्टनम में प्रचुर मात्रा में है । यह खाने छोटे पैमाने में वहाँ के 
राजनीतिज्ञों के हाथ में है । 

मैंगनीज़:- विजय नगरम से कलकत्ता की बड़ी कंपनी काम कर रही है । 

स्फटीक: - नेल्लूर के स्थानीय राज नेता छोटे पैमाने में काम करते हैं और वहाँ कई बंद खाने भी हैं । 
नगीना:- ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजय नगरम में छोटे पैमाने पर गैर कानूनी काम हो रहा है । 
सैण्ड क्वेरी:- नेल्लूर की नदियों की तह 

कोयला - सिंगनेरी कालेरी - पल्व॑ंचा में (खम्मम), रामगुण्डम, करीमनगर 

सोना:- अनंतपुर, चित्तुर में खनन की संभावना है । 

तमिलनाडू:- ग्रेनाइट - सेलम, कोयंबटूर की पहाड़ियों में वहाँ के दादा और राजनीतिज्ञ द्वारा संचालित 
है। कंकड़ और स्टोन ग्रेवल- चिन्नय, कांचीपुरम, तिरूनेबेली, तूतीकोरीन ज़िले में । 

मिनरल सैण्ड:- तूतीकोरीन ज़िला। 

बाक्साइट :- कोलिनलर की पहाड़ियों में (सेलेम) 

लाइम स्टोन: - कांचीपुरम तुरुनवेली, सेलेम, विधु नगर । कई सीमेण्ट फैक्टियां भी है जिन में 

मि. मुरासोली मारन का बड़ा हिस्सा है । 

मैंगनीज़:- तूतीकोरीन में एक सरकारी कंपनी चला रही है । 

सैण्ड क्वेरी:- सभी नदियों के किनारे चिन्नये के तटीय भाग, कांचीपुरम, कारूर, रामनाड, मदुराय, 
तेनी, त्रिची, तिरूनलवेली के तूतीकोरीन 

कोयला: - नेवेली लिग्राइट 


कंपनियाँ - 

छत्तीस गढ़:- भिलाई स्टील प्लाण्ट, एन.टी.पी.सी. कोरबा; एस.ई.सी.एल. (कोयला); 
एन.एम.डी.सी.- बेला डीला; जिंदल स्टिप्स लिमिटेड; मोनेट स्टील, एल. एण्ड टी.; सैंक्चुरी ; लाफ़गे, 
रेमंड, अंबुजा, जामुल, ग्रासिम, मेहरा रावा सीमेण्ट फैक्टीज़ । 
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राजस्थान:- आर.एस.एस.एम., एफ.सी. आई. हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड, आर.के. मारबेल, बिनानी 
ग्रुप,जे.के. ग्रुप, बिरला, खेतान, मारबेल, स्थानी व्यापारी और गुत्तेदार । 


गुजरात:- गुजरात मिनरल डेवलेपमैण्ट कार्पोरेशन, संघी ग्रुप, आबानी, रिलायंस पैटरो कैमीकल, 
ए.सी.सी., हिंदुस्तान लीवर, अजमेर सीमेण्ट, बिरला, जी.एच.पी.एल., सी.सी.जी.एल. , अंबूजा 
सीमेंट, नर्मदा सीमेंट, शिप बिल्डिंग यार्ड (अलंग), एक्सल इंडस्ट्रीज़ (भाव नगर) मिडइस्ट, हिंदुस्तान 
: मारबल तिरुपति इंडस्टीज़ अंबूजा मारबल, बालाजी, ओ.एन.जी.सी. 

महाराष्ट्र:- आइ.एन.डी.एल. , डम्पोस 

गोआ:- डम्पोस, तिम्बलास, फोमैटास, चौगलेस, सलगाव करस 

कर्नाटक: - कुदुरमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड, मैसूर मिनरल लिमिटेड, (बिस्गोड) नागरिक माइनस 
(डेडेली ) 

विदर्भ:-वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, मैगनीज़ और इंडिया लिमिटेड, सैंटेल केबल कोल कालेरीस 
लिमिटेड, गुजरात अंबूजा, लार्सन एण्ड टूबरो, ऐसोसियट सीमेंट कंपनी (ए. सी.सी.)। क्‍ 


नई परियोजनाएं और प्रसार :- 

छत्तीस गढ़:- स्टर लाइट डी. बीयरस (दक्षिण अफ्रीका) डायमंड कंपनी, एस कुमार पावर प्रोजेक्ट 
राजस्थान:- रीओ - टिंटो, बिरला, बिनानी और एल. एण्ड टी. 

गुजरात:- ग्रासिम, जिंदल 

विदर्भ:- संभावित खनिज - यूरेनियम, सोना और हीरे-प्राइवेट 

उड़ीसा:- आशटेन माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आस्ट्रेलिया) मोनेट इंटरनेशनल लिमिटेड 
(पोलेंड) आउस रूटील प्राइवेट लिमिटेड (ऑस्ट्रेलिया) उत्कल अलमिना (नार्वे, कैनाडा, इंडिया) डी. 
बियरस इंडिया सर्वेस प्राइवेट लिमिटेड (दक्षिण अफ्रीका) डी. बियरस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोल्ड 
फील्डस गुअनेसी, एंगले वाल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेय स्ट्रिप्स लिमिटेड (स्पेन) 

संभावित प्रसारण:- ओ.एम.सी. उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन, महेंदर कोल फील्ड लिमिटेड, नाल्‍्को, . 
नेशनल अल्मीनियम कंपनी लिमिटेड, एस.ए. आई.एल. स्टील अथारीटी आफ इंडिया लिमिटेड । 
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कंपनियाँ जो बंद पड़ी हैं या बेकार हैं 


उड़ीसा:- मयूर भंज, गुरू महिषिनी और बदम पहल (लोह धातु) । कोइनझर, जोघा, बाडबिल, सुंदर 
गढ़, कोइडा, पूरनपानी (लोह अस्क, मैगनीज़, बाक्साइट) 

जयपुर: - सुखिन्दा, काली पानी, (क्रोमाइट) 

धेनकानल:- कंकड़ हादा , (क्रोमाइट) 

छत्तीस गढ़:- सी.सी.आई. मंदर, सरगुजा कोल माइनस, तगड़ा, इन्दार, शाहदोल कोल माइन्स । 


. विभिन्न मुद्दे:- पर्यावरण, विधि, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति, सुरक्षा, श्रमिक 
सामाजिक पक्ष:- लोगों को विस्थापित करने से जीविकोपार्जन की समस्या, व्याभिचार, अपराध की 
वृत्ति का बढ़ना, परंपरागत संस्कृति का विनाश, शराब पीने वालों की संख्या में वृद्धि इत्यादि मुख्य है । 
कई जगहों पर लोगों को मुआवज़े नहीं दिये गये । भूमि का हस्तांतरण, समुचित प्रबंध का अभाव, जो 
भूमि के मालिक थे मज़दूर बनकर रह गये । डी - पट्टा पर लीज देने से गरीब किसानों को और अधिक 
विस्थापित होना पड़ा । 
पर्यावरण: - यूरेनियम खनन से रेडीएशन, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन के क्षेत्र में 
न्यूनता, खेती बाड़ी की भूमि का हथियाना, कृषि उत्पादनों का नष्ट होना । ज़मीन का प्रदूषण, खनन क्षेत्र 
में ताप की वृद्धि, कचरे का बढ़ना, ज़मीन में पानी की सतह में कमी होना । कई जीवों की जातियों का नष्ट 
होना, सागर और वन्य जीवन स्रोतों का अभाव, खारेपन में वृद्धि, सागर की दुर्घटनाओं और विशेष कर 
भूकंप की संख्या में वृद्धि । रेत के खनन से ज़मीन में तड़ाव होता है और दूसरी ओर जल भंडारों में रेत 
भरने से जल की मात्रा का अभाव होने लगा है। 
स्वास्थ्य:- कई प्रकार की अपंगता, रेडीयेशन के कारण बच्चा गिरना, टी.बी. कैंसर, चिकित्सा की 
सुविधा का अभाव, जीवन अवधि की कमी, उदर संबंधी रोग, सिलिको सिस और चर्मरोग । 
कानूनी मुद्दे:- छोटा नगर टेनैनसी एक्ट का उल्लंघन संथाल प्रगना टेनैनसी एक्ट पी.इ. एस.ए. १९९६ 
: पंचायत राज एक्ट ऐक्शन शेड्यूल्ड ऐरिया एक्ट १९९६ और समता निर्णय का परिपालन है, जीने का 


हक 


अधिकार (धारा २१) भूमि सुधार के अधिनियमों के पालन का अभाव । पश्चिम घाट में जो-जो खनन 
हुआ उसमें एफ.सी.ए. ,ई.पी.ए. ,डब्ल्यू.एल.पी.ए., जल संचार अधिनियम, एक्सप्लोजिव एक्ट, 

दि प्रासपैक्टिव लाअसेंस कनडीशनस, बाघ सुरक्षा नियम और भूमि हस्तरण के कई वैध नियमों का 
उल्लंघन किया गया । 

श्रमिक पक्ष:- यांत्रिकता के अपनाने से बेरोजगारी बढ़ी, कोई स्थायी नौकरी नहीं रही । वी.आर.एस. 
और ई.एस.एस की योजना के अंतर्गत कई श्रमिकों को निकाल दिया गया । महिलाओं से भी काम काज 
छीन लिया गया । कानून के अनुसार लाभ एवं सुविधाएँ नहीं दी जाती । 

जहाँ अव्यवस्थित कार्य होता है वहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं रहते । समय होने पर अवकाश नहीं दिया 
जाता । बीमा की सुविधा नहीं होती । वे समय पर वेतन नहीं देते, बाल मज़दूर और मज़दूरी का निष्क्रमण 
होता है । क्‍ 

खनन सुरक्षा:- सुरक्षा साधनों और नियमें के अभाव और उल्लंघन । 

महिला खनन - मज़दूर:- उड़ीसा में ५०% महिला खनिज मज़दूर हैं उनके साथ बाहर के लोग और 
गुत्तेदार द्वारा शारीरिक प्रताड़ना और व्यभिचार होता है । 


संघर्ष करने वाले मंडल: - 

* झारखंड:- झारखंड आर्गेनाइजेशन अगेंस्ट रेडिएशन' (जे.ए.ओ. आर) माझी पेरागान महल, झारखड 
आर्गेनाइजेशन फार ह्यूमन राइटस, बिर्सा, मनमो की मुंडा मंच, ओमन महिला संघ, विस्थापित मुक्ति 
वाहिनी, विस्थापन रोको आंदोलन, सी.आई.टी.यू., ए.आई.टी.यू.सी.,. आइ.एन.टी.यू सी. , 
बी.एम.एस., एच.एम.एस., एम.सी. ई,ओ,ए,ऐ,आई,सी.सी.टी.यू,, आई.पी. ऐ.एन.ए. कोयला 
विस्थापित संघ मोर्चा, बी.सी. के.एल । 

रायगड्डा, उड़ीसा:- पी.एस.एस.पी. (कोचिपादार) मा मति सुरक्षा समिति, आंचलिक सुरक्षासमिति 
बपलीयाली सुरक्षासमिति, कटपालाराम युवक संघ, कोंडग माली युवक संघ (कालाहांडी) बासुधारा 
आदिवासी उन्नयन संघ, सं.गाम नेटवर्क, दियो माली बनबासी प्राकृतिक सुरक्षा, उड़ीसा आदिवासी मंच, 
लोक उन्नयन संगठन, सहायक मंडल - ओमापान, अनुकरण, एफ.ए. आर. आर. , अग्रगामी । 
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कीओनन्झाड़ - उड़ीसा:- अंचालिक युवा संगठन, गंध मर्दन विकार संगठन, वनवासी चेतना मंडल, 
मूयापित्ता, जन चेतना, परिशा, पालिविकास संगठन, महापत युवा संगठन, बेतरानी पता समाज, 
अहोबलेश्वर पूजा कमेटी, नियामगिरि सुरक्षा समिति, जी.ए.एस.एफ.ए. झाड़ सूमदा, लूमकि संगठन । 
छत्तीस गढ़:- छत्तीस गढ़ समता मंच, छत्तीस गढ़ मुक्ति मोर्चा । एकता - परिषद, छत्तीस गढ़ किसान 
संगठन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आदिवासी मुक्ति संगठन, भारतीय जन आंदोलन, साथ देनेवाले कई 
अन्य संगठन । 

महाराष्ट्र:- इघारगंज बचाओ कृति समिति जोलंबे (तलकत दश क्रोशी) नेशनल फाउंडेशन फार 
इनवायरनमैण्ट एण्ड ईकोआलजी, महाराष्ट्र विलेज डेवेलपमैण्ट, प्राकृतिक ह्यूमन एण्ड वाइल्ड लाइफ 
कनजरवेशन सोसाइटी, वृक्ष मित्र, कल्प वृक्ष । बांबे इनवाइरनमैण्ट एक्शन ग्रुप । 

गोआ:- ब्रदर नेरी, प्रभु देसाई (संघेइम) राजेंद्र करकरे(सतारी) विवेकानंद संघ, महादयी बचाओ 
आंदोलन, गोआ फाउंडेशन । 

कनाटक:- नील्लरि बीडू समरक्षण समिति, महिला जागृति, तुंगभद्रा उलीसी होरता अक्कूता, नेचर 
कनज़रवेशन ट्रस्ट, नागरिक सेवा ट्रस्ट, कुदरमुख वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, वाइल्ड लाइफ अवेयर नेचर 
क्लब, अशीशर, एस .ई.एस.ए. (नेटवर्क से कर्नाटक, महाराष्ट्र गोवा, क म्पेनिंग फार दि डेक्लोरिंग 
सहाद्रि एज़ इकोलोजी सेन्सेटिव । 

आंध्र प्रदेश:- सी.बी.ओ. के दस भाग जो सी.आर.वाई के नेट हैं जिसमें आदिवासी मित्र और 
टी.ई.आर.डी.एस. भी शामिल है जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से है । स्थानीय वी.एस.एस. फिशर 
फोक, स्थानीय महिला समारव्या, रेयतु संघम । 

तमिलनाडू:- स्थानीय पीसेन्ट (एन.एल.सी.) फिशर फोक चर्च, (तूती कोरीन सैण्ड क्योरी ) 
राजस्थान: - माइन लेबर प्रोटेक्शन कम्पेन, बिल्डिंग माइन वर्क्स आर्गनायज़ेशन ( यह कानून का 
प्रशिक्षण देती है ) ग्रामीण कृषि एवम खान मज़दूर संघ (पानी की सतह उतरने और भूमि की हानि होने 
पर अनुदान दिलाने में संघर्ष करता है ) उदयपुर रीजन माइन्स लेबर यूनियन, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलेपमैण्ट 
आर्गेनाइज़ेशन नागोर, प्रगतिशील डेवलेपमैण्ट आर्गेनाइज़ेशन, कान्ट्रेकट लेबरर्स को-आपरेटिव 
आर्गेनाइज़ेशन, बाल्मर एण्ड जय अम्बे माइनस लेबर 

को-आपरेटिव फैडरेशन, सक्रोदा उदयपुर । 


है 


गुजरात:- सौराष्ट श्रमिक परिषद (भूमि संबंधी समस्याएँ) समुद्र श्रमिक सुरक्षा संघ (नगर बचाओ 
आंदोलन) गुजरात प्रकृति संरक्षण समिति (यह ४० कंपनियों का नेटवर्क है) एल.एस.एम (स्टेट लेवल 
ऐडवारेंसी) गुजरात खान-खनिज प्रक्रिया उद्योग, घाटवाद खेदुत समाज संघर्ष समिति (भूमि हस्तगत करने 
के विरुद्ध काम करती है), फोरम २१ ( जीविकोपार्जन के अधिकार पर कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था _ 
है ), आदिवासी समता परिषद (प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा और संगठन कार्य करती है) । 


एम.एम, एण्ड पी. का सहयोग और अन्य संघर्षरत मंडलों की कार्य प्रणाली :- 

१) सब की मिली जुली समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर एक मंच का निर्माण करना । 

२) अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दबाव डालने वाले ऐसे संगठन बनाना जो नीतियों और विधि 
के पालन की वकालत कर सके । 

३) अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर दस्तांवेज़ों को पूर्ण करना और आपस में एक 
तारतम्य बनाना और नई कंपनियों और योजनाओं की सूचनाएँ प्राप्त करना । 

४) पत्रकारों से तालमेल रखना ताकि हर स्तर पर समस्याओं की पारदर्शिता बनी रहे । 

५) कानूनी हस्तक्षेप, अदालतों में जाना, कानूनों के उल्लंघन और संभावित नियम उल्लंघन की सूचना 
एकत्रित करना । 

६) खनन के विभिन्न स्तरों पर कानूनी पक्ष की सामग्री इकट्ठा करना । 

७) दूरसंचार की सक्षम पद्धति का आयोजन तथा सूचनाओं के विनिमय के लिए एक पत्रिका का नियमित 
प्रकाशन । 

८) तकनीकी सहयोग और विश्लेषण । 

९) व्यापारिक संगठनों और मज़दूरों के संबंधों को दुढ़ करना । 

१०) विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कार्यवाही समिति की स्थापना । 

११) हरियाली क्षेत्र के विकास का ध्यान करना, खनन कार्य को रोकना और एम.एम. एण्ड पी. के 
अर्न्तगत संघर्ष शील मंडलों में तारतम्य बनाना । 
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इस अधिवेशन के बाद शाहजी कंबले ने (इदारगंज बचाओ कृति समिति) के संघर्ष का अनुभव 
बतलाया । महाराष्ट्र के राधानगरी सैंक्चुरी के अंतर्गत इदारगंज पठार में इंडाल कंपनी को बाक्साइट खनन 
की स्वीकृति महाराष्ट्र राज्य संस्कार ने दी | समिति डटकर इसका विरोध कर रही है । 


श्री शाहजी कंबले:- लगभग दो दशक पहले इदारगंज पठार में इंडाल कंपनी को खनन की स्वीकृति दी 
गई । इस पठार में इंडाल कंपनी ने कदम नहीं रखा वे केवल दुर्गमवाट पठार का ही खनन करते रहे । 
१९८५ में इृदारगंज पठार राधानगरी वन्य प्राणी सैंक्चुरी में सम्मिलित किया गया । अभी १९९८ से 
इन्डाल इदारगंज में खनन के कार्य चालू करने की कोशिश कर रही है । 

जिसका जनता ने और महाराष्ट्र वन्य विभाग ने भी विरोध किया तथा अपने अधिकारों को न्‍ 
प्रमाणित करते इस समस्या पर चिता व्यक्त की है । १९९८ में उन्होंने बाक्साइट के ६ ट्रकों को हस्तगत 
कर लिया क्‍यों कि उनके पास स्थानांतरण का परमिट नहीं था । अभी भी अदालती कारवाई चल रही है । 
बंबई उच्च न्यायालय ने खनन को रोकने का आज्ञापत्र जारी किया है । 


“2५9 


तीसरा दिन १९ दिसंबर २००१ 


तीसरे दिन के अधिवेशन में खनिज खनन और श्रमिकों की स्थिति का अवलोकन किया गया ।. 
इसमें बैंगलोर के 'कम्यूनिटी हेल्‍थ सैल” (सी.एच.सी.) के मेडीकल डाक्टरों ने अपने विचार प्रस्तुत किये 
और उसके बाद अधिवेशन को नीरज (कल्पवृक्ष - पुणे) ने सब भाषणों का सार प्रस्तुत किया । 

इसके बाद मेडलेखा गाँव के दवेजी तोफा ने गाँव में अपने अनुभवों को बताया । इसके बाद 
कासीपुर क्षेत्र में जो मंडल काम कर रहे हैं उन्होंने अपने अनुभवों को सुनाया | अंत में खनन उद्योग और 
महिलाओं की समस्याओं पर विचार हुआ । यह अधिवेशन दूसरे दिन के लिए स्थगित किय गया । 

श्री नीरज द्वारा खनिज खनन और श्रमिक समस्या पर अधिवेशन का सार - 

डा. सुनयन (सी.ई.सी.) के शब्दों में स्वतंत्रता के बाद खनिज खनन और श्रमिक की समस्या पर 
सरकार की ढीली और अनिश्चित नीतियाँ रही । क्‍ 

सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर पर अनुपयुक्त तकनीक का आयात किया गया । जब प्राकृतिक स्रोतों 
को खोला गया तो यह विश्वास किया गया कि गिरते असफल खनन उद्योग के लिए निजिकरण और 
सहायक प्रयत्न आवश्यक है । उन्होंने बताया कि निजि सैक्टर के अधिकार में जो खान हैं, वे बिखरने की 
स्थिति में है। इसका कारण है, ब्यूरोक्रेसी | सरकारी कार्यक्रम एवं ढाचों के परिवर्तन में जो शर्ते रखी जाती 
हैं उसके लिए उपयुक्त तकनीक सहायता और व्यापार के दबाव भी ह्ास का कारण बनता है । 

उन्होंने जिकर किया कि खनिज मंत्रालय रिपोर्ट २०००-२००१ ने दावा किया है कि खनन की 
नई नीति ने कई बहु राष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) को आकर्षित किया है। वास्तव में 
एम.एम.डी. आर. ने एक धारणा प्रस्तुत की जिसके अनुसार खनिज का कार्य करने से पहले एक स्तर है 
जहाँ परिशोध कार्य करना चाहिए । कई एम.एन.सी. सामान्य धातु, सोना और अनुपलब्ध खनिजों के 
खोज के लिए धन लगाने के लिए आगे आई है । इस परिशोध के लिए ५३०० वर्ग किलो मीटर क्षेत्र को. 
निर्धारित किया गया है जिसे, के.एम.एस. ने फरवरी २००१ तक स्वीकृति दे दी है । 

इस संदर्भ में उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया । जिसमें 
वी.आर.सी. की योजना भी है जो उन पर थोपी गई है जिससे मज़दूरों की कटौती की दर बहुत बढ़ गई । 
“कोल इंडिया' ने १५००० खनन मज़दूरी को कटौती के लिए ५०० मिलियन डालर की सहायता वर्ल्ड 
बैंक' से मांगी । क्यों कि वर्ल्ड बैंक' ऐसा उधार नहीं दे सकता इसलिए 'कोल इंडिया ने एक मत्रणा दी 
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कि यह उधार मज़दूरों के स्थानीय उद्योग में लगाया जायगा बाद में भुगतान वे करेंगे । वी.आर.एस. ने 
मज़दूर महिलाओं की चिंतनीय स्थिति का उल्लेख भी किया । महिलाओं को अपने लड़के या दामाद के 
लिए एक फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए फुसलाया जाता है । वी.आर.सी. केवल संगठित मज़दूरों के 
काम आती है और जो असंगठित है वे किसी प्रकार से सामने नहीं आ पाते । 

उन्होंने बंधुआ मज़दूरों की समस्याओं को भी उठाया जो अभी भी हल होती नहीं दिखाई देती । 
उदाहरण के लिए पत्थर काटने की मशीन में काम करने वाले पांच बंधुआ मज़दूरों के पैरों में कई वर्षों तक 
जजीरें बांधकर रखीं गई । उन्होंने बाल मज़दूर की समस्या की बात उठाई जहाँ अब कई बाल मज़दूरों को 
खनन के काम में लगाया हुआ है । यद्यपि भारतीय खनिज ऐक्ट १९९३ के अनुसार बाल मज़दूरी (१३ 
वर्षो से कम उम्र) वर्जित है कई खानों से बाल मज़दूरों को अभी भी हटाया नही गया है । इसलिए नहीं कि 
वो बाल मज़दूरी कानून विरोधी है अपितु खान में मशीनीकरण के कारण उन्हें हटाया गया था । उसने 
बताया कि कई खानों में महिला मज़दूरी की भी बड़ी मात्रा में कटौती की गई है । 

सुरक्षा की समस्या को उठाते हुए उन्होंने कहा कि कोल इंडिया' (१९९६) अपनी आय का १% 
भी सुरक्षा के उपायों पर खर्च नहीं करती । अस्थायी मज़दूरों को सुरक्षा के उपकरण नहीं दिये जाते । 
दुर्घटना या मृत्यु पर जो मुआवज़ा मिलना चाहिए नहीं दिया जाता । 

व्यवसायिक वातावरण के बावजूद खनिज मज़दूर कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिनमें 
सिलिकोसिस और नीमो कोनीसिस (काले फेफड़े की बीमारी) बड़े पैमाने में रहती हैं । पत्थरों को तोड़ने 
वाले मज़दूर अस्वस्थ रहने के कारण कई दिन अनुपस्थित रहते है । राजस्थान में पत्थर तोड़ने वाले मज़दूरों 
के एक अध्ययन ने इस तथ्य को सिद्ध किया है । स्वास्थ्य की समस्या से निपटने के लिए जो कल्याण - 
कोष इकट्ठा होता है उसको ठीक ढंग से खर्च नहीं किया जाता । 

अंत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार संघ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संगठन का इस 
संदर्भ में विशेष उत्तरदायित्व बनता है । उन्होंने आगे कहा कि सभी संगठनों को एक जुट होकर इन मुद्दों 
पर विचार करना होगा कि वर्तमान खनिज उद्योग के निजिकरण की नीति आधुनिकीकरण और तकनीकी 
चुनाव किस प्रकार होना चाहिए । 


सुश्री रमनिका गुप्ता:- उन्होंने बताया कि हमें विधि विधान और अधिनियमों पर ध्यान देने की बहुत 
ज़रूरत है जैसे काम के अनुसार पूरा वेतन । कुछ सीमा तक व्यवस्थित उद्योग क्षेत्र में यह नियम चलता है 
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किंतु निजि अव्यवस्थित क्षेत्रों में यह नियम नहीं अपनाए जाते हैं । जहाँ एक जगह आठ घंटे काम करना 
चाहिए वहीं दूसरी जगह १२ घंटे काम लिया जाता है । कुछ को रातों रात काम करने के लिए विवश 
किया जाता है । मैक्सीको में महिलाओं ने संघर्ष किया कि महिला और पुरुष या तो एक साथ काम न करे 
और यदि एक साथ काम करते हैं तो दोनो से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए । संघ ने इस पर 
भी संघर्ष किया कि महिलाओं को रात के १० बजे के बाद काम न करने की छूट दी जाय । यहाँ पुरूष 
मज़दूरों ने भी साथ दिया क्यों कि यहाँ महिला और पुरूष दोनों एक साथ काम करते हैं । 

आरंभ में ५०% महिलाएं काम करती थी किंतु अब उनकी संख्या बहुत घट गई है । अव्यवस्थित 
“अन आर्गेनाइज़ड सेक्टर' में महिलाओं को प्रसूति के लिए छुट्टी नहीं दी जाती किंतु आर्गेनाइज़ड सेक्टर 
की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है । अधिकारिक ढंग से मज़दूरों को कई तरह की सुविधाएं प्राप्त होनी 
चाहिए किंतु “कोल इंडिया लिमिटेड” ने कई सुविधाओं को रोक दिया है । गुत्तेदारों को काम सौंपा जाता 
है । यदि कोई मज़दूर २४० दिन काम करता है तो स्थायी मज़दूर स्वीकृत होता है किंतु वे उन्हें कभी भी 
२०० दिन से अधिक एक साथ काम नहीं करने देते ताकि वे सदा अस्थाई मज़दूर बने रहें | 


लोग जो ५०-६० किलो मीटर साइकल पर कोयला बेचते हैं तो उन्हें चोर कह दिया जाता है किंतु 
जो लोग सस्ते दामों में उन से लेकर कार में चले जाते है वे चोर नहीं कहलाते हैं । जो मज़दूर ऐसे स्वय 
अपनी ओर से काम करता है उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है । याँव के कई मुख्य चेकिंग 
के स्थान पर ट्रकों के ऊपर कर वसूल कर लेते हैं जिनका एक भाग स्थानीय नेता को जाता है । यदि किसी 
गुत्तेदार को ४० मज़दूरों के लिए १२०० रूपये मिलता है वह उसमे से आधा अपनी जेब में रखकर आधा 
ही मज़दूरों में बाँट देता है । कंपनी ने वी.आर. एस. न्याय से बूढ़े लोगों के लिए एक योजना बनाई है कि 
वे अपनी नौकरी अपने बेटे या किसी रिश्तेदार को दे सकते हैं । महिलाओं को सुविधा है कि वे अपनी 
नौकरी किसी को दे सकती हैं । इस आधार पर कई लोगों ने महिलाओं को रिश्वत देकर उनकी नौकरी 
छीन ली । ऐसी ही एक योजना है जो रोगग्रस्त के लिए हैं कि वह भी अपनी नौकरी किसी को दे सकता है । 
वी. आर.एस. की एक विशेष योजना में महिला अपनी नौकरी अपने लड़के को दे सकती है, इसने कई 
समस्याएं पैदा कर दी । जो वेतन महिलाओं को मिलता या वह उनके पुरुष वर्ग को चला गया । सूदखोरों 
को भगा दिया जो २००% से अधिक ब्याज ले रहे थे । र्मनिकजी का संघ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने 
के पक्ष में तथा स्कूल को अनुदान बंद करने के पक्ष में भी संघर्ष कर रहा है । सरकारी पाठशालाओं के 
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अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जाता वे स्कूल छोड़ जाते हैं। माता-पिता के पास एक ही उपाय बचता है 
कि वे प्राइवेट स्कूलो में अपने बच्चों को भेजे, जो बहुत महंगे होते हैं । 

तपेदिक एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। रोगी व्यक्ति को पुनःस्वास्थ्य होने तक हल्का काम दिया 
जाना चाहिए किंतु ऐसा न कर उसे फिर अपने दुरूह काम पर खड़ा कर देते हैं जिससे उसके स्वास्थ्य को 
फिर हानि हो जाती है । बच्चों को देर तक सुलाने के लिए अफीम दे दी जाती है । यह इसलिए किया 
जाता है ताकि बच्चा देर तक सोता रहे और माँ काम पर जा सके और इन महिलाओं की प्रसूति का 
अवकाश नहीं मिलता है । प्रदूषण के कारण पीने का पानी उपलब्ध नहीं है । इसे डिब्बो में भरकर दूर से 
लाना पड़ता है । यदि किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी एक लड़की है तो उसे मुआवज़ा नहीं. 
मिलता क्यों कि लड़की का नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं रखा जाता । बूढ़े लोगों को ऐसे कठिन कामों 
पर रखा जाता है कि वे मज़बूरी से अपना काम छोड़ दे । ट्रेड यूनियन में कोई महिला नहीं है और नेता 
महिला संबंधी समस्याओं पर विचार नहीं करते | अब निजीकरण का धन्यवाद, नौकरी की कोई सुरक्षा 
नहीं है। गैर कानूनी खानें फल फूल रही है । बारूद के फटने से कुओं में आने वाला पानी रुक जाता है । 


सी.एच.सी के प्रतिनिधि - डा. प्रवीन और डा. राज: - 

डा. प्रवीन को यह देख कर प्रसन्नता हुई कि इस अधिवेशन में एक सौ से अधिक संगठनों ने भाग 
लिया जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं । उन्होंने बताया कि कम्यूनिटी हेल्थ सेन्टर (सी.एच.सी ) 
विशेषज्ञ डाक्टरों का एक संगठन है । यह सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था दो विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा संचालित 
है । यह मंच उन डाक्टरों की सहायता के लिए बना जो जरूरत मंद लोगों के सहायता करने की इच्छुक हैं । 
सी.एच.सी. महिला स्वास्थ्य, मलेरिया जैसी समस्याओं को देखता है और अब व्यवसायिक और 
पर्यावरण संबंधी विषयों की देखरेख भी कर रहा है । 

उन्होंने बताया कि जनस्वास्थ्य कई बातों पर निर्भर करता है जैसे पानी जो पिया जाता है ,जिस 
हवा में सांस ली जाती है आदि । किसी भी समाज में विभिन्न वगों' के लोगों के स्वास्थ्य का सर्वेक्षण ही 
बतला सकता है कि उस क्षेत्र काः सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसा है । उदाहारण के लिए यदि किसी क्षेत्र में 
_तपेदिक है तो उसका कारण खनिज खनन या परनालियों की कुव्यवस्थता है । उसे अदालत में वैज्ञानिक 
रूप से प्रमाणित भी किया जा सकता है स्वास्थ्य संबंधी सर्वेक्षण कई संघर्षों की रूप रेखा बना सकता है। 
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यध्यपि सी.एच.सी. ने देश के विभिन्न भागों में शुरूवात की है फिर भी खनन संबंधी समस्याओं का 
विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है । 

डा. राज ने आगे बताया कि वे कर्नाटक सरकार की ओर से कुछ ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। 
उन्होंने पाया कि रोगों से पीड़ित लोगों को भी तपेदिक पीड़ित माना गया..। उन्होंने यह भी बताया कि 
पश्चिमी देशों में जो अनेक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थ्याएं खनन मज़दूरों को उपलब्ध है वैसे ही इस देश में 
भी दी जानी चाहिए । इस संबंध में बहुत शोध की आवश्यकता है । उन्होंने एक नया ढंग निकाला है 
जिससे कोई साधारण व्यक्ति भी सर्वेक्षण कर सकता है । मुख्य नगरों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधा आसानी 
से मिल सकती है किंतु जो लोग गाँव में रहते है उनके लिए ऐसा शायद संभव नहीं होता । लोगों को 
स्वास्थ्य को मानवाधिकार से जोड़ना चाहिए । 

खनन और श्रमिक के इस चर्चा के बाद श्री रवि रेब्वा प्रग्डडा ने देवजी तोफा का परिचय दिया और 
उनके गाँव के अनुभव का विवरण देने के लिए आमंत्रित किया । 


श्री देवजी तोफा:- उन्होंने आरंभ में ही कहा कि वन के स्वामी पूरे गाँव के लोग होते है न कि कोई एक 
व्यक्ति या अधिकारी । हम गोंड आदिवासी है और हमारे गाँव में ८० परिवार है । गाँव के लोग वन से 
लकड़ी अपने उपयोग के लिए लेते हैं और कुछ बेच देते हैं । किंतु स्वतंत्रता के बाद राज्य अधिकारियों ने 
इस पर रोक लगा दी । इस कानून से गाँव वालों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा । ग्राम 
सभा को बुलाया गया जिसमें सबने भाग लिया । ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया कि वन का स्वामी 
गाँव ही है, उससे स्वीकृति ली जानी चाहिए । पुरुष और महिलाओं सभी ने इसमें भाग लिया और सर्व 
सम्मति से किये गये निर्णय ही पास-किये जाते हैं । आरंभ में पैण्ट धारी शिक्षित लोगों में दुविधा थी जो 
बाद में दूर हो गई । पूर्व तर गुत्तेदार गाँव में वन काटने पर अपनी इच्छा से बेतन देता था । हमने अनुभव 
किया कि जब ग्रह काम गाँव वाले करते हैं तो गाँव वालों को ही वेतन निश्चित करना चाहिए न कि सरकार 
से आए कोई व्यक्ति आकर हमारे वेतन निश्चित करें । हमें सरकार के नियमों का पता नहीं था । इसलिए 
हम लोग सरकारी दफ्तर गये और वेतन की दरों की जानकारी ली । हमें पता चला कि गुत्तेदार पिछले ५ 
वर्षो से हमें वेतन का आधा भाग ही अदा कर रहा था । हमने उसका घेराव किया और पूरा वेतन देने के 
लिए मज़बूर किया । बाद में हमने अनुभव किया कि पूरे गाँव को गुत्ता दिया जाना चाहिए न कि किसी 
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बाहर वाले को । बाद में १९९० में तहसीलदार से एक वर्ष का गुत्ता गाँव वालों ने लिया । तथा यह भी 
पता चला कि यह गुत्ता पांच वर्ष और बढ़ाया जा सकता है यदि कलैक्टर की स्वीकृति ली जाये । 

हमारे यहाँ महिला मंडल और डी.ब्ल्यू सी.आर.ए. ग्रुप भी है सभी महिला इसकी सदस्या हैं। 
हमें पता चला कि एक वन - अधिकारी अपने घर के लिए अवैधानिक ढंग से पत्थर तुड़वा रहा है । हमने 
उस पर रोक लगा दी । उसने हमें खूब धमकाया किंतु हमने अपना प्रयास नहीं छोड़ा । 

अभी भी वन से चूल्हा जलाने की लकड़ी लाने में बहुत सी समस्याएं है । किंतु महत्व की बात है 
कि कई वन - अधिकारी गाँव के मुखिया को रिश्वत देकर हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं । 

ग्राम सभा में हमने अपनी जीवन पद्धति के लिए कई नियम बना लिये। गाँव की समस्या का हल 
गाँव में ही होना चाहिए |प्रत्येक व्यक्ति की समस्या गाँव की समस्या है तथा गाँव की समस्या व्यक्ति की है । 
सरकारी - अधिकारी को शराब और मांस नहीं मिलेगा । यदि वह लेता है तो रसीद काटनी होगी, बाहर 
से नहीं अपने गाँव की शराब का ही उपयोग होगा । पेड़ों को जड़ों से नहीं काटा जायेगा और यदि हम 
लोग पेड़ काटते हैं तो इस लकड़ी को अपने चूल्हा जलाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा और उसे बेचा 
नहीं जायेगा। 

वन - अधिकारियों से हमने प्रश्न किया कि वे हमें अधिकार देने वाले कौन होते हैं ? उनको यह 
अधिकार किसने दिया है ? हमने अनुभव किया कि हम अपने गाँव में ही उनसे संघर्ष करेंगे । यदि 
मगरमछ या मछली जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है इसी प्रकार यदि हमने 
गाँव छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे | एक दिन कुछ वन - अधिकारियों ने पुलिस में रपट दी कि 
गाँव वालों ने उन्हें पीटा है । पुलिस अधिकारी ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया । जब हमने पुलिस से पूछा 
कि किस वन - अधिकारी को पीटने से घाव लगे है तब वन - अधिकारियों ने अपनी कहानी बदल दी कि 
गाँव वालों ने हमारा पीछा किया था। अंततः: पुलिस को अपना केस बंद करना पड़ा | 

जो व्यक्ति हमारा शोषण करता है यही कहता है कि 'मैं पैसे का डाका तो नहीं डालता, आप लोग 
देते हैं तो मैं लेता हूँ ।। एक प्रकार से यह सच है हमें अपने शत्नु से भी सीखना चाहिए जैसे कई फूलों से 
मधु इकट्ठा कर मक्खी शहद बनाती है । 
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इस विवरण के उपरान्त प्रश्नोत्तर क्रम चला जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है :- 

आप आर्थिक प्रबंध किस प्रकार करते हैं ? 
१) श्रमिकों की आय का १०% गाँव को जाता है इसी प्रकार जो अनाज उत्पन्न होता उसका भी १०% 
गाँव को दिया जाता है । 
२) शिक्षा की क्‍या व्यवस्था है ? 
गाँव में एक सरकारी पाठशाला है किंतु हम अपना अध्यापक नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं । 
३) आप अपरधियों के साथ कैसे निपटते हैं ? 
अब तक गाँव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई | यदि होगी तो अपराधी को पुलिस के हवाले किया 
जायेगा। 
४) कभी किसी मुद्दे को लेकर गाँव विभाजित हो जाता है तो ऐसी समस्या का कैसे निराकरण करते 
हैं? 
हम सब मिल बैठ जाते हैं और शांति से समस्या पर विचार करते हैं और ऐसा निर्णय लेते हैं जो सब 
को मान्य होता है । 
५) चिकित्सा की क्या स्थिति है ? 
पहले हम लोग स्थानीय उपचार करते हैं। उससे लाभ न होने पर और स्थिति गंभीर होने पर डाक्टर के 
पास जाते हैं । 
६) कृषि विकास संबंध में क्या कर रहे हैं ? 
हमें पारंपरिकढंग से ज्ञान का भंडार मिला है किंतु यदि कोई नई पद्धति बताता है तो हम उसका विरोध 
नहीं करते । 
७) महिलाओं का आपके समाज में क्‍या स्थान है और अपनी संस्कृति का युवा पीढ़ी में कैसे संक्रमण 
करवाते हैं ? 
निर्णय के निर्धारण पर महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है हमारी संस्कृति परिवर्तनशील है जो सही 
है उसे संभालते हैं और जो बुरा है उसे छोड़ देते हैं । महिलाओं को हमारे समाज में पूर्ण अधिकार है , 
हम उनको कुछ देने वाले कौन होते हैं । 
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८) क्‍या आदिवासी अन्य मज़दूर को भी रखते हैं ? क्या अपनी शिक्षा आप गौंडी में देते हैं ? 

सभी काम रूढ़ी और रीतिरिवाज से होते हैं । हम लोग पहले गौंडी में शिक्षा देते हैं और फिर दूसरी 
भाषाएं सिखाते हैं । 

९) डायन (प्रेतों का शिकार) के बारे में आप कया सोचते हैं ? 

क्यों कि ग्राम सभा में अब महिलाएं भी बैठती हैं इसलिए यह समस्या कम होती जा रही है । बातचीत 
व पारस्परिक वार्तालाप से समस्या का समाधान ढूंढ़ा जाता है । 

१०) आप लाठीवालों की ताकत और माफिया से कैसे पेश आते हैं ? क्या आपके पास गाँव की 
सेना है ? 

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसका उत्तर हमारे घोतुल आंदोलन में है । घोतुल हमारा ऐसे भवन है 
जहाँ हमारे अतिथि, वकील और अर्थव्यवस्था देखने वाले लोग रहते हैं | यहाँ युवा युवतियां प्राय: दो 
टोलियां बनाकर खेलते और पढ़ते हैं । यदि किसी ग़रुप में कोई समस्या हो तो वे आपस में ही उसका 
हल करने की कोशिश करते हैं | यदि वे हल न पा सके तो वे घोतुल के मुखिया के पास जाते हैं । 
दूसरा कदम ग्राम सभा का होता है । फिर उसके बाद ५०, ६० गाँवों की सभा में जाता है जहाँ वे 
समस्या का हल ढूँढ़ते हैं । हमें यह व्यवस्था अच्छी लगती है किंतु ब्रिटिश राज में टूट गई थी । हम 
लोग फिर इस व्यवस्था की ओर जा रहे हैं और हम ने घोतुलों के निर्माण का निश्चय किया है। हम 
लोग सागवान की लकड़ी को चुनकर गाँव में लाये । सुरक्षा कर्मी ने सागवान लकड़ी देखकर ज़ब्त 
करने की कोशिश की किंतु वह सफल नहीं हुआ । गुस्से में उसने वन्य अधिकारी से शिकायत की । 
अधिकारी गाँव में आया उसने सागवान लकड़ी लौटा कर दूसनी लकड़ी का उपयोग करने के लिए 
कहा । जब हम नहीं माने तो उसे गुस्सा आया उसने कहा कि वह दूसरे दिन रेंजर सिपाहियों को लेकर 
आयेगा | चिंतित होकर गाँव ने ग्राम सभा बुलाई । यदि बंदी बनना होगा तो पूरा गाँव बंदी बन जाएगा 
यदि गोली चली तो पूरा गाँव आगे खड़ा रहेगा । रातों रात घोतुल बना दिया गया । दूसरे दिन जब 
सिपाही (रेंजर) आए तो महिलाएं सब से आगे खड़ी हो गई । उन्होंने कहा कि यदि घोतुल को नष्ट कर 
ले जाया गया तो वे ऐसे ही एक और पेड़ काट कर ले आयेंगे । ऐसे ही हुआ | घोतुल को तोड़ दिया 
गया । पूरा गाँव एक और पेड़ तोड़कर लकड़ी ले आया और घोतुल बना लिया | अंत में शांतिपूर्ण 
संघर्ष को सफलता मिली । अपने घोतुल को कायम रखने दिया गया । देखा देखी कई गाँव में ऐसे 
घोतुल बन गये । 
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इससे प्रात: काल का अधिवेशन समाप्त हो गया । दोपहर का अधिवेशन कासीपुर (उड़ीसा) से 
आये मंडल से आरंभ हुआ और उन्होंने अनुभवों का विवरण दिया | इस अधिवेशन का प्रारंभ 
“महिलाओं और खनन की समस्या से हुआ । 


सदन मजही - रायगढ़, रायपुर ब्लाक उड़ीसा:- ये लोग पिछले १० वर्ष से उत्कल अलुमीनीन से 
संघर्ष कर रहे है इस बीच में उसने कई हिस्सेदारों को बदल दिया जिसमें आदित्य बिरला, एलकन, नारस्को 
हाइडो, स्टेइरलाइट आदि हैं । केवल एक ब्लाक में ७ सामाजिक संगठन है जो संघर्ष के पीछे हैं । यह 
संघर्ष वन और पर्वतों की सुरक्षा कें लिए है । संघर्ष को समाप्त करने के लिए कई उपाय किये गये जिसमें 
कई राजनीतिज्ञों और गुंडों को भी भेजा गया । संगठन के कुछ विशेष नेताओं के विरुद्ध कई झूठे आरोप 
अदालत में लगाये हैं। यहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने भी न्याय नहीं किया । हमें लगता है कि ऐसी 
परिस्थिति न केवल कासीपुर अपितु कई जगह में है । यही दाव पेच पूरे विश्व में लगाये जा रहे हैं । 

इस आंदोलन में शांति पूर्ण विरोध और प्रजातांत्रिक उपाय जैसे घेराव करना, धरना देना और पद 
यात्रा करना सम्मिलित हैं । किंतु पुलिस के अत्याचार ने हमें अपना शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर दिया । 
हम उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते किंतु मजबूरी में करना पड़ता है । एक बार पुलिस गाँव आई और 
उनके अनाज भंडार को बाहर फिकवा दिया । सरकार यह कह कर गुमराह कर रही है कि केवल तीन गाँवों 
के लोगों को विस्थापित किया जायेगा किंतु गाँव की संख्या बराबर बदलती जा रही है । पहले ९८ 
परिवार, फिर १४३ और परिवारों को गिनाया गया । 

१५ दिसंबर को सभी संगठनों की एक सभा बुलाई गई जिसका विरोध कई मंडलों ने किया । 
रायगढ़ से आए गुंडो ने उसे हिंसात्मक रूप दे दिया । फिर सभा नही हुई । ११ दिसंबर को पुलिस ऐसे 
समय आईं जब अधिकांश लोग खाना खा रहे थे । उन्होंने गाँव वालों पर आक्रमण कर दिया और गोली 
चला दी । यह योजनाबद्ध हत्याएँ थी । दिनांक २० दिसंबर,२००० को गाँव वालों ने 'चक्काजाम' का 
आयोजन किया और किसी वाहन को चलने नहीं दिया । फिर ३० जनवरी, २००१ को ३०,००० गाँव के 
लोगों ने सामूहिक विरोध का आयोजन किया । पुलिस और एस.पी. ने चेतावनी दी कि आंदोलन के 
नेताओं को नासा के अंतर्गत बंदी बनाया जायेगा । गाँव वालों की प्रतिक्रिया यह थी यदि एक भी व्यक्ति 
बंदी होगा तो वे सब बंदी होकर जेल भर देंगे । इसी बीच आइ.एफ.ए.डी. ने पूर्ण विकास के बहाने 
सरकार को उधार के रूप में राशि देना शुरू किया । अब तक ६० करोड़ व्यय किये जा चुके हैं पर कोई 
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विशेष कार्य नहीं हुआ । केवल कुछ पुल बनाये गये जो कंपनी के काम ही अधिक आने वाले हैं और 
जनता को विशेष लाभ होने वाला नहीं है । इस प्रकार सार्वजनिक विकास की राशि कंपनी अपने मतलब 
के लिये सरकार से खर्च करवा रही है। 

१६ पंचायत के गाँव वालों ने यह निर्णय लिया कि वे इस कंपनी को नहीं चाहते हैं । उन्होंने 
राष्टपति और प्रधानमंत्री को भी विरोध पत्र देकर न केवल कंपनी, अपितु उनपर जो अन्याय हो रहा है... 
उसको समाप्त करने का भी अनुरोध किया । कंपनी ने पत्रकारों को बुलाया था किंतु वे भी धीरे-धीरे अपना 
दृष्टिकोण बदल रहे हैं और सच्चाई को जान रहे हैं । 
अंत में हम कह सकते हैं जनता की मांग इस प्रकार है- 

१) सरकार को कंपनी के साथ किये सभी समझौते रद्द कर देने चाहिए । 
२) भूमि को सिंचाई योग्य बनाया जाए। 


कृष्णा सन्‍्तो पी.एस .एस.पी., उड़ीसा: - इसका आरंभ से ही संघर्ष के साथ संबंध रहा है । वे सरकारी 
सेवा में थे किंतु इस संघर्ष में भाग लेने के कारण उनको नौकरी से हटा दिया गया । उनपर अनेक झूठे 
आरोप लगाकर अदालत में कई केस भी कर दिये गए। आरंभ में उनको कहीं से कोई सहायता नहीं थी । 
जो कुछ हो रहा था उसकी सूचना जनता को आरंभ से ही नहीं दी गई। तहसीलदार जो भूमि का सर्वेक्षण 
करने आया, उसने कहा कि छोटा सा भूमि का भाग एक छोटे कारखाने के लिए लिया जायेगा किंतु वे 
सर्वेक्षण करते गये और धीरे-धीरे उन्होंने १०० गाँवों का सर्वेक्षण कर दिया । 

भूमि परीक्षण का दल आया था, उसे सर्वेक्षण नहीं करने दिया गया और उनके उपकरण भी नष्ट 
कर दिये गए। गाँव के अनेक निवासी और एक अध्यापक को बंदी बना लिया गया। गाँव वालों ने 
विरोध किया और पुलिस स्टेशन से अध्यापक को मुक्त करवा लिया । कृष्णा सन्‍्तों को भी बंदी बनाया 
गया और ज़मानत देने पर छोड़ा गया । किंतु फिर तुरंत बंदी बना लिया गया । सरकार ने अदालत में ही 
बंदी बनाने के लिए एक सेना की टुकड़ी भिजवाई । 

गाँव वालों ने अनुभव किया कि कंपनी के लोगों को गाँव में घुसने ही नहीं दिया जायेगा 
इसलिए उन्होंने प्रवेश पर एक द्वार बना दिया । पुलिस ने द्वार तोड़ दिया और गाँव वालों को पीटा दिया । 
कृष्णा सन्‍्तो ने अंत में कहा कि आरंभ में वे अकेले थे किंतु बाद में बाहर के भी कई लोग इस संघर्ष में 
शामिल हो गये और वह एक से अनेक बन गये | 


हे हे, 


सुभाष नायक: - खनिज क्षेत्र के आस पास ६०-७० गाँव हैं । इनका जीवन वन और झरनों के संरक्षण में 
बीतता है । कृषि उनकी जीविका का मुख्य आधार है । खनिज खनन इस क्षेत्र के जल स्रोतों को सुखा 
देगा । अधिकांश ग्रामीण अशिक्षित हैं । कई अन्य जगह से विस्थापित ग्रामीण कासीपुर में आकर बस 
गये हैं । इसलिए ग्रामीण और विस्थापित लोग खनन के नकारात्मक प्रभाव को पहचानते हैं तथा सब न 
एकजुट होकर संघर्ष का आवाहन किया है । 


लोढाजी, कोरापुट, उड़ीसा:- नाल्‍को एशिया का सबसे बड़ा खनिज उद्योग है । इनके क्षेत्र के, 
आदिवासियों को यहाँ से खाली करवा दिया गया और उनके लिए कोई पुनर्स्थापना का कार्य नहीं हुआ । 
उनको झाड़ू देने और सफाई के काम पर नौकर रखा गया है । बाहर से आने वाले लोगों की संख्या में बहुत 
वृद्धि हो गई है । इसके साथ ही व्याभिचार और 'अनब्याही मां! की संख्या भी बढ़ गई है । 
एम. आई.जी. फैक्टरी और बांध के कारण भी विस्थापन किया गया । इस क्षेत्र में ४ बिजली उत्पादक 
बांध हैं किंतु आदिवासियों के घरों में बिजली नहीं है । अभी सरकार ने यहाँ २८० पर्यटन केंद्र बनाने की 
योजना बनाई है किंतु लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि अब वे और अधिक विस्थापित नहीं होना चाहते । 


दूसरा अधिवेशन महिला और खनिज खनन पर था । इस अधिवेशन में मिलकर जिन्होंने भाग 
लिया है वे है- अजिता, लढोजी, लच्मार मांजही, बिंदुलता, भानुमति, रमणि माजी, हरगोविंद 
पालीवाल । अजिता ने अधिवेशन की अध्यक्षता की और अपने साथ वक्तव्य देने वाले सदस्यों का 
परिचय दिया । 


अजिता:- उन्होंने बताया कि खनिज खनन का प्रभाव महिलाओं पर सब से अधिक पड़ता है । खनन से 
महिलाओं की जीविकोपार्जन की हानि होती है और अपने दायित्व को भी सीमित करना पड़ता है । उनके 
क्षेत्र में जब खनिज खनन होता है तो महिलाएं अपने मुख्य दायित्व अर्थात संरक्षण और पोषण को नहीं 
निभा पाती । 

बहुत से समुदायों में महिलाओं को समान अधिकार से वंचित रखा जाता है । समाज की नकारात्मक 
घटना का प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ता है । अंत में जो सब से अधिक महत्व की बात है कि यदि 
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क्षेत्र में खनिज खनन का कार्य या उद्योगीकरण होता है तो महिलाओं का प्रकृतिक स्रोतों से संबंध छूट 
जाता है । वह महिलाओं के संतप्त और प्रताड़ित जीवन की तीन घटनाओं को प्रस्तुत करना चाहती है । 

१) पहला उदाहरण हज़ारी बाग की एक महिला का है । वह १९ वर्ष की विवाहिता थी और उसका 
एक वर्ष का बच्चा था । उसके पति उस क्षेत्र के मूल निवासी थे जिसे सी.सी.एल. ने ले लिया था 
और उनको दिन के वेतन का मज़दूर बना दिया । महिला ईंट बनाने के भट्टी में काम करती थी । 
सप्ताह में मालिक के छुट्टी के दिन (सोमवार) को अपना वेतन लेने ईंट की भट्टी के पास गई । 
भट्टी के मालिक ने उसे पकड़ लिया, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर लाश 

को एक गडड में फेक दिया । बाद में उसका शव मिला और मालिक के विरुद्ध अदालत में केस 
दर्ज किया गया । मालिक के ऊंचे राजनैतिक संबंध थे । यद्यपि उसे कैद भी किया गया किंतु . 
उसका कुछ नहीं हुआ | बाद में यह भी पता चला कि वह महिला जिस का बलात्कार और हत्या 
हुई उसके पेट में बच्चा भी था । 

२) ऐसी बहुत सी खानें बंद हैं जिन का अवैधानिक ढंग से दलितों द्वारा खनन होता था । जब कभी 
इन अवैधानिक खानों में मौत होती तो शव की पहचान इस डर से ही नहीं की जाती कि पुलिस 
प्रताड़ित करेंगी। फिर भी एक महिला ने साहस कर अपने पति के शव की पहचान की । अब 
इस महिला को लगातार प्रताड़ित किया जाता है और अवैधानिक ढंग से खनिज खनन का झूठा 
इलज़ाम लगाकर एफ. आइ. आर. दाखिल कर दिया गया । 

३) तीसरा उदाहरण एक महिला का है जो ४० वर्ष तक टिस्को में काम करती रही । उसके सेवा 
निवृत्त होने पर उसके लड़के को उसकी जगह नौकरी पर रख लिया गया । वह पाँच वर्ष तक 
काम करता रहा । उसके बाद में उसका स्थानांतर ४० किलो मीटर दूरी पर किया गया। उसकी 
दो महीने पहले ही शादी हुई थी । वह प्रतिदिन आने जाने का तनाव सहन नहीं कर सका तथा 
उसने आत्म हत्या कर ली । उसकी पत्नी पेट से थी । जैसे ही वह विधवा हो गई उसने कंपनी से 
पैंशन की मांग की । उसे अस्वीकृत कर दिया गया क्‍योंकि उसके पति को कंपनी ने नहीं छोड़ा 
था वरन वह स्वयं ही भाग गया था । उसे कहीं जाने की जगह नहीं थी और कई बार मिन्नत करने 
पर कंपनी के बोटैनिकल गार्डन" में नौकरी मिल गई । वहाँ के अफसर ने उसके साथ बलात्कार 
किया । उसने अदालत में केस किया तो उसका स्थानांतर कर दिया गया और बाद में उसे भी 
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नौकरी से निकाल दिया गया । अब उसके पास कोई काम नहीं है और कहीं जाने की कोई जगह 
नहीं । 


' लढोजी:- उन्होंने अपना कथन यह कह कर प्रारंभ किया कि जब से झारखंड अलग राज्य बना तब से 
वह चूहेदानी में चूहे की तरह बनकर रह गयी है । उन्होंने खनिज खनन में काम किया था । वहाँ वेतन की 
दर का निर्धारण नहीं था, कोई रजिस्टर नही रखा गया और नही उन्हें वेतन की पर्ची दी गई । यहाँ जब 
से ट्रेडयूनियन' क्रियाशील हुई, एक रजिस्टर रखा गया, वेतन की पर्ची दी गई किंतु अभी भी महिलाओं 
का वेतन पाने के लिए पुरुषों की ही जाना पड़ता है । यहाँ चिकित्सा की कोई सुविधाएं नहीं है । यह खाने 
एक जघन्य अपराध के बाद बन्द हो गई | यहाँ एक बार १६ पुरुषों ने एक महिला पर बलात्कार किया । 
कंपनी हमेशा एक ही बात सदा कहती रहती है कि वो गुंडों को भेजकर उन लोगों को शिक्षा देगी । 

जब कभी बाहर से जांच आयोग आता है तो उनके सामने पूरी बातें कभी नहीं रखते । उन्होंने 
आगे कहा कि खनिज खनन के कारण भूमि खराब हो गई है, कुएं सूख गये हैं, हवा प्रदूषित हो गई है 
और लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं । 


लच्मार मांजही:- उन्होंने उत्कल अलयूमीना' के विरुद्ध कासीपुर में हुए संघर्षों की कुछ घटनाएं बताई । 
कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में गाँव वालों को कुछ पता नहीं था । एक बार सर्वेक्षण की टीम पुलिस को 
लेकर आई और उन्होंने सर्वेक्षण करना शुरू किया कि गाँव में कितने बर्तन, गाय, कुत्ते आदि हैं । जब उन 
से पूछा गया तो उन्होंने कोई ठीक से जवाब नहीं दिया । उनको बताया गया है कि यहाँ एक कंपनी आ रही 
है । गाँव वालों ने जब विरोध किया वे काम छोड़कर चले गये । जाते-जाते पुलिस कर्मियों ने २-३ 
महिलओं के साथ नदी के पास व्यभिचार किया । 

जब से कंपनी के विरूद प्रर्दशन होने लगे तब से गाँव के विकास कायों को रोक दिया गया है। 
गाँव के कलेक्टर ने एक पाठशाला में सभी गाँव के लोगों की एक सभा की और उनको बताया कि उनको 
यहाँ कोई ज़मीन नहीं मिलेगी । जल्दी ही एक सेना की टुकडी ने गाँव के पास पड़ाव डाल दिया और वे 
चार दिन तक वहीं रहे । एक छोटी लड़की को गाँव की नदी से पानी लेने के लिए रोका गया। गाँव की 
सभी महिलाओं ने इसका विरोध किया और सेना की टुकडी को कैंप छोड़ने के लिए विवश किया । ऐसे 
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विरोध लगातार होते आ रहे हैं और महिलाओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इन परिस्थितियों का 
' सबसे बुरा प्रभाव उन पर ही पड़ता है । 


हरगोविंद पालीवाल - राजस्थान की स्थिति:- यहाँ पर ५०% कामकाजी महिलाएं हैं किंतु उनको 
समान वेतन नहीं मिलता | उनको ३० रूपये मात्र मिलते हैं जो कानून के विरुद्ध है । राजसमंद माबर्लस 
माइंस में महिलाओं के साथ लैंगिक दुराचार और प्रताड़न होता है। उनको वहाँ प्रोवीडैण्ट फंड की सुविधा 
भी नहीं है। महिलाओं को अपने छोटे-छोटे बच्चों को खान के अहाते में लाना पड़ता है जहाँ उनके लिए 
कोई संरक्षण नहीं है । महिलाओं की समस्याओं को लेबर आफिसर भी नज़रअंदाज़ करते जा रहे हैं । 
एम.एल.पी.सी. और उदयपुर मजदूर संघ खान के मालिकों पर दबाव डाल रहे हैं और अब महिलाओं का 
संगठन भी है । हाल ही में एक महिला को खान में काम करते मार लग गयी किंतु उसे मुआवज़ा नहीं दिया 
गया । जब उसने संघर्ष किया तो उसे काम से निकाल दिया गया । संघर्ष जारी है । महिला और खनिज 
खनन का बाकी भाग चौथे दिन के अधिवेशन के साथ जोड़ दिया गया । 
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चौथा दिन (बृहस्पतिवार २० दिसंबर २००१) 
अधिवेशन महिला और खनिज खनन विषय से आरंभ हुआ । 


बिंदुलता, उड़ीसा (आदिवासी मंच):- उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की जहाँ महिलाओं को 
कार्यस्थल पर कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है । 

पहला उदाहरण सबिता मज्ही का है, जिसकी चार महीने पहले ही शादी हुई थी । उसका 
सामूहिक दल ने बलात्कार किया और फिर उसे एक नाली में फेंक दिया । एक महीने तक उसने मुंह नहीं 
खोला और जब उसे हस्पताल में भरती किया गया और डाक्टर से इलाज करवाया तो उसने बताया कि 
पुलिस के दल ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया । गाँव वाले क्रुद्ध हुये और पुलिस कैंप पर घेरा 
डाल दिया । आरंभ में पुलिस ने अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया किंतु आंदोलन के दबाव के कारण 
सच्चाई सामने आ गई । एस.पी. और कलेक्टर ने इस घटना के लिए क्षमा मांगी । बाद में उसे चिकित्सा 
का वचन दिया और उसे ज़िले के हस्पताल में भेजने का वादा किया। लोगों को अभी भी उनके निर्णय पर 
संदेह था । ओ.ऐ.एम. ने लोगों के साथ मिलकर संघर्ष किया । उसे १०,००० का मुआवज़ा मिला | 
अब वह आदिवासी आश्रम में काम करती है और उसका तलाक हो गया है । 

गोदारी ब्लाक में आदिवासियों की सारी भूमि बड़े ज़मीनदारों ने अपने अधिकार में कर ली है । 
भूमि संघर्ष के लिए जनता का आंदोलन जारी है । अभी-अभी पुलिस ने इस आंदोलन में भाग लेनेवाले 
कई लोगों को बंदी बना दिया जिसमें कुछ महिलाएं गर्भावस्‍था में हैं | वे अभी तक जेल में है । उड़ीसा के 
कुछ भाग में बंगला देश से आए शरणार्थियों के पुनर्वासित किया गया है और आदिवासी इसका विरोध 
कर रहे हैं। इस आंदोलन में ७ लोग की हत्या हो गई जिनमें तीन महिलाए भी थी । 

सर्वेक्षण विभाग एक महिला को उठाकर ले गया और अब तक उसका अतापता नहीं है । एक 
और महिला एक खान अधिकारी के कारण गर्भवती हो गई । 


भानुमति:- पहले अधिवेशन के बाद इस बात का सबने अनुभव किया कि खनिज खनन से महिलाओं के 
जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है । इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए । हममें से कुछ 


हि । 


महिलाओं की क्षमताओं और कार्यभाग विभाजन इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु कुछ अन्य 
देशों की महिलओं से मिलने का मोका मिला जो अपने खनन अधिकारों के लिए संघर्षरत है । जहाँ 
खानें हैं वहाँ लोग विस्थापित हुए हैं वहाँ महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं । यद्यपि खनन की 
प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान कम होता है फिर भी उनके लिए यह परिवर्तन बहुत दुःखदायी होता है । 
विश्व के हर देश में लगभग यही स्थिति है। कृषि का व्यवसाय महिलाओं को जीविकोपार्जन का अच्छा 
अवसर देता है औआ खनिज खनन का उनकी आर्थिक व्यवस्था में स्थान नगण्य है । घरकी थोड़ी सी 
आय बढ़ाने के लिए उनको छोटी मोटी नौकरी अथवा, वेश्या वृत्ति आदि अपनाने के लिए विवश किया 
जाता है । अगर वो कहीं से कुछ कमाने भी लग जाए तो उसकी स्थिति एक झाड़ू देने वाले के समान 
ही रहती है। खनन प्रक्रिया से जो माल बेकार घोषित कर फेंक दिया जाता है , उनको इकट्ठा कर वे बेच 
देती हैं । उनको दैनिक मज़दूरी या स्थायी मज़दूरी पर नहीं रखा जाता । उनको गैर कानूनी कामों में ढकेल 
दिया जाता है । यदि खनिजों को क्रम से रखा जाये तो बाक्साइट और कोयले की खानों में उनकी संख्या 
लगभग शूत्य है। पत्थर के उत्खनन में उनको देखा जा सकता है किंतु एक दैनिक मज़दूर के रूप में । 

राजस्थान की अवैधानिक खानों में बाल मज़दूर और महिलाओं को काम में रखा जाता है । 
बहुत सी खानों में काम के उपकरण महिलाओं के लिए उपयोगी नहीं होते । उसको पाने के भी लिए 
उनको संघर्ष करना पड़ता है । उनका अपने अधिकारों पर कोई नियंत्रण नहीं होता । यहां जो अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है वह विश्व के किसी भी देश पर लागू हो सकता है । 

खनन उद्योग आदिवासी समाज पर एक अभिशाप बनकर आया | कई सामाजिक कुरीतियाँ फैल 
गई जैसे शराब पीना, औरत को पीटना, बच्चों को छोड़ देना और बहु विवाह इत्यादि | उद्योग के विकास 
के लिए तकनीकी हल है किंतु उनसे उपजी सामाजिक समस्याओं का कोई हल नहीं है । 

यदि खनन उद्योग को महिलाओं को दृष्टिगत रख कर देखा जाय तो खनन महिलाओं के लिए 
कुछ नहीं प्रदान कर सकता । सभी संघर्ष संगठनों को इस बात को ध्यान में रखना होगा । महिलाएं हर 
प्रकार के संघर्ष का एक भाग रही हैं किंतु अपने लिए उन्हें कोई उपलब्धि नहीं हुईं है, यह एक सबसे बड़ी 
त्रासदी है । न केवल पुरुषों की अपितु इस संदर्भ में महिलाओं की समस्या पर विशेष विचार करने की भी 
आवश्यकता है। यही कारण है कि एम.एम. एण्ड पी. के अंतर्गत ही महिलाओं का एक वर्ग है जो पुरुषों 
को अलग रख केवल महिलाओं की समस्याओं पर विचार कर रहा है । सरकार की नीतियां भी 
महिलाओं को न्याय नहीं दिला पा रही हैं | एम.एम. एण्ड पी. को केंद्रीय मंच तक ले जाने का एक 
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महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाना है । एम.एम. एण्ड पी. अब बड़े संगठनों से अनुबंधित है । हमें विश्व 
स्तर पर महिलाओं और खनिज खनन पर एक अधिवेशन करने का निमंत्रण है किंतु उससे पहले अपने देश 
की महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना होगा। 


श्रीमती रमनिका गुप्ता:- उन्होंने अपना कथन यह कहकर आरंभ किया कि महिलाएं का सभी संघर्षो में 
महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हैं । जहाँ भी महिलाएँ आगे आती हैं वहाँ के संघर्ष संगठनो का मनोबल एवं 
विश्वास ऊचां हो जाता है अन्यथा उनकी स्थिति गिर जाती है । जहाँ भी लोग विस्थापित हुए पुरुषों 
को उसका मुआवज़ा मिला किंतु महिलाओं को कुछ नहीं मिला । १९०८ की एक रिपोर्ट के अनुसार 
भूमि की जो कीमत तब आंकी गई, १९८० में भी वही दर चल रही थी और गाँव वालों को उसी के आधार 
पर बेशर्मी से मुआवज़े दिये गए | जब इसको चुनौति दी गई तो यह तुरंत बढ़ाई गई । जहाँ पर स्थाई 
मज़दूर हैं वहाँ महिलाएं नहीं दिखाई देती । उनको कांट्रेक्ट पर रखा जाता है और उनको सस्ती मज़दूरी में 
अनको काम करने पड़ते है । जहाँ महिलाएं कृषि उद्योग का एक अंग हैं वहीं खानों के खनन से 
महिलाओं को निष्कासित कर दिया जाता है । हमने सभी मज़दूर महिलाओं के नाम का वेतन रजिस्टर में 
प्रविष्टि दिलाने के लिए संघर्ष किया । हमने दोनों पति-पत्नी के नामों को भी रजिस्टर में प्रविष्टि दिलवाई । 
आरंभ में आदिवासी अपनी जीविकोपार्जन के लिए वन पर निर्भर रहते थे । अकाल और बाढ़ के समय 
आदिवासी वन के फलों से निर्वाह कर लेते थे । स्वतंत्रता के बाद यह सब अधिकार उनसे छीन लिये गये । 


यहीं महिला और खनिज खनन' विषय का अधिवेशन समाप्त हुआ । दूसरा अधिवेशन खनन 
और विश्वीकरण पर था । श्री अमित श्रीवास्तव कार्प वाच, यू.एस.ए. और डा. अनिल चौधरी की प्रस्तुति 
से इसको अंतिम रूप मिला । 


श्री अमित श्रीवास्तव:- “कार्प वाच' बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करती है । 
इस प्रकार की सहायता वे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमरीका, यू.एस.ए. में कर चुकी है । सभी देशों में 
एक सामान्य बात देखी गई है कि एम.एन.सी. को वरीयता और प्रश्नय देकर पैसा लगाया जाये किंतु इस 
निवेश का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव आदिवासी महिलाओं और गरीब लोगों को भुगतना पड़ता 
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है । अब.वे जान गये हैं कि खनन उद्योग का पूरी प्रक्रिया - सर्वेक्षण, खोज उखनन, शुद्धिकरण और 
वितरण आदि उन लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो रहा है । 

उनका विश्वास है कि विश्व के व्यापारिक संघों का सामाना करने के लिए विश्व स्तर पर उनकी 
जड़ों तक पहुंचने वाला शक्तिशाली संगठन बनाना होगा । उन्होंने यह भी बताया कि विषैली वस्तुओं को 
बनाने वाले उद्योग, विश्व के कुछ भाग और कुछ निश्चित देशों में हैं । उदाहरण के लिए यू.एस.ए. के 
गरीब पड़ोसी देशो मे जहाँ गोरे रंग के लोग नहीं रहते हैं या तीसरी दुनिया के देशो में, जहाँ पर्यावरण 
संबंधित सिद्धांतों की वे अवहेलना कर सकते हैं । उन्होंने पर्यावरण न्याय” आंदोलन की चर्चा की 
जिसमें गरीब वर्ग के लोग अपने लिए स्वयं बोलते है । यह केवल प्रकृति स्थल को ही पर्यावरण की 
व्याख्या के अंतर्गत नहीं रखते अपितु पर्यावरण में घर व काम करने जगह को भी सम्मिलित किया जाता 
है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि खनन से प्राप्त तेल, कोयला आदि अधिक जलाने से 
विश्व का ताप क्रम बढ़ रहा है जिससे विश्व के पर्यावरण संतुलन पर कुप्रभाव पड़ेगा । अधिकतर 
व्यापारिक संघ नवीनीकरण ऊर्जा शक्ति के उपयोग को अच्छा मानते है किंतु दूसरी ओर प्रदूषण फैलाने 
वाली तकनीकी को ही प्रोत्साहित करते हैं । उन्होंने अंत में कहा कि इन व्यापारिक संघों के विरोध के 
लिए हमको असामान्य कार्यो के प्रति भी सजग होना पड़ेगा जिसमें उनके द्वारा समस्या को स्वीकार ही न 
करना, अपनी समस्याओं के प्रक्तिकुतर्क को सही प्रमाणित करना और अपने नष्टकारी और अनुपयोगी 
कचरे को बड़ी मात्रा में एक स्थान पर जमा करना भी शामिल होंगे । 


श्री अनिल चौधरी: - उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपने शत्रु के प्रति अपनी शक्ति को संगठित 
करना और योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं बलकि हमें उनको समझना भी जरूरी है | विश्वीकरण संपूर्ण 
नियंत्रण का एक अंग है | प्राचीन काल में अपने आप को सम्राट घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना 
पड़ता था । इसी यज्ञ की भांति यह व्यापारिक संधी भी अपने अश्व भेजते हैं। यदि घोड़े को रोका जाता है 
तो युद्ध होता है यदि नहीं तो यह व्यापारिक संघ सम्राट बन जाता है और पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता 
है । यदि घोड़े को सफलता नहीं मिली तो कम से कम घास खा कर तो आ जाता है । आगे उन्होंने अपने 
विचार को स्पष्ट करने के लिए डाट-बोर्ड' का उदाहरण दिया । उसके मध्य-भाग में प्राकृत स्रोत होते हैं 
दूसरे चक्कर में पानी, शिक्षा आदि और तीसरा चक्कर उनका बाज़ार है । यदि डाट एकदम मध्य-बिंदु पर 
लगता है तो व्यापारिक संघ को सबसे अधिक लाभ होता है । 
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इन कार्पोरेट संघों की अब एक नई योजना है कि एक ऐसी जीवन पद्धति को बनाना जो उनके हित 
में होती है । उन्होंने बताया कि हाल में एक सरकारी रिपोर्ट ने यह कहा कि पानी की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति 
की व्यापारिक क्षमता पर निर्भर होगी । उन्होंने कहा कि पानी का निजीकरण किया जा रहा है , यह 

सुझाव देकर कि पानी के वितरण में सुधार होगा । एम.एन.सी.और भारतीय, कई ऐसी कंपनियाँ है जिनकी 

इस प्रकार की नीति निर्धार्ओ में महत्वपूर्ण भूमिका है किंतु जनता की अवहेलना दी जाती है । 
डब्ल्यू.टी.ओ. की यह धारणा है कि पर्यावरण एक महत्वपूर्ण समस्या है । प्राकृतिक सपदा जैसे लकड़ी 
आदि का विश्वीकरण किया जायेगा । 

उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कंपनियों के हाथ में नियंत्रण है वे १० वर्ष या उससे भी अधिक 
समय तक प्रतीक्षा कर सकती हैं । वे तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक सारा संघर्ष कमज़ोर होकर 
समाप्त न हो जाए । उन्होंने बताया जल पर एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिसका नाम 'अंतिम सीमा अर्थात 
“दि फाइनल फ्रंटियर' है । 

अब यदि इन अंतिम सीमाओं पर नियंत्रण हो गया तो हमारे जीवन का भविष्य इन्हीं कंपनियों के 
हाथ चला जायेगा । उन्होंने चेतावनी दी कि हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा क्‍यों कि यह अंतिम 
युद्ध है। यदि यहाँ हार गये तो सब कुछ खो बैठेगे । 


डा. श्रीधर:- सभी देशों के नियोजक यह चाहते हैं कि अगले २० वर्षों में इतना उत्पादन किया जाये जो 
पिछले २०० वर्षों में भी नहीं हुआ । यह एक पिंजरा है जिसमें विश्व के बहुत से लोग फंस गये हैं । 
“कार्पोरेट' व्यापारिक संघ विभिन्न देशों में जा रहे है किंतु जनता के संघर्ष से हारने के बाद यह सब संगठन 
एकजुट हो रहे हैं | वे अपनी विभिन्न संस्थाएं बनाकर एक आदर्श मानवता का आकार जनता के सामने 
रख रहे हैं, यह बताने के लिए कि उनपर जो दोष लगाये गये थे वे सब झूठ है । हम सब को मिलकर इस 
आक्रमण का सामना करना होगा । बे नया अन्वेषण कर, नई पद्धतियां बता रहे हैं जैसे स्वेच्छिक आचार 
संहिता' और इस प्रकार जनता और कई वर्गों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं । उनकी ऐसी संस्थाएं 
हमारे संगठन को गुमराह करने की योजना बनाती है जैसे एन.जी. ओ. के रूप में उत्कल रूरल डेवलपमैण्ट 
सोसाइटी कर रही है। यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो इस प्रकार यंत्र रचना हमारे संघर्ष को खोखला कर 
सकती है । ईमानदारी से जो संस्थाएं इन कंपनियों के साथ मिलकर समस्याओं का हल करना चाहती हैं 
उनके हाथ अवसाद और निराशा ही हाथ लगी क्‍यों कि कंपनियाँ अपने वचन का पालन नहीं करती और 
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विश्वसनीय नहीं है । इस बात का उनको कड़वा अनुभव है जैसा कि इण्डोनिशिया में हुआ । हमें अपने 
संगठन का ही उपयोग करना चाहिए क्योंकि यही संघर्ष का सबसे अच्छछा रास्ता है । 

वि श्वीकरण (ग्लोबलायज़ेशन) पर प्रतिवेदन के बाद प्रतिभागी क्षेत्रीय मंडलों में विभक्त होकर 
चर्चा करने लगे । इस चर्चा के बाद एक बड़ी सभा के सामने चर्चा का सार प्रस्तुत किया गया । 


चर्चा में जिन बातों पर विचार विर्मश किया गया वो इस प्रकार है 

१) सूचनाओं की प्राप्ति आवश्यक है। आरंभ में ही चेतावनी ? अन्यथा एम.एम. एण्ड पी. और 
स्थानीय संगठनों में ऐसा साधन कोश बनाना जिससे एक दूसरे से संपर्क विनिमय और विचारों 
का संग्रह हो सके । 

२) प्रतिभा और योग्यताओं का विनिमय किन योग्यताओं को प्राथमिकता के आधार पर और 
उनका विनिमय कैसे हो ? 

३) स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन - किससे कैसे जुड़ना और क्‍या कार्य 
प्रणाली बनाई जानी चाहिए ? 

४) परिवर्तन पर बल-स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य, कार्य और विभिन्न स्तरों पर दबाव 
बनाने के कार्य को संगठित करना । 


प्रतिवेदन का निम्नलिखित सार प्रस्तुत है :- 


सूचना: - 
* जहाँ नई योजनाएं बनाई जा रही हैं - 
खनन एव भूगर्भीय विभाग (राज्य स्तर) तारतम्य बनाये रखना । 
* खनिज - खनन मंत्रालय / एम.ओ.ई.एफ., राज्य स्तर के विभाग, प्रदूषण नियंत्रण 
बोर्ड और सरकारी विभाग (सूचना प्राप्ति के मूल अधिकार के अनुसार) 
० सूचना के साधन विभिन्न संस्थाओं के संपर्क के आधार पर - एन.जी.ओ. / 
द बुद्धिजीवी / गाँव / पत्रकार / भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण / विश्वविद्यालय के विभाग 
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/ राजनीतिज्ञ / वेबसाइटस / एफ.आई.पी.बी.  क्लियेरन्स / वार्षिक रिपोर्ट / 
आइ.बी.एम. वार्षिक प्रकाशन / एन.आर.एस.ए. । 

स्वीकृति प्राप्ति स्थल वन्य विभाग, पर्यावरण, तकनीकी, आर्थिक / खनन के पट्टे / 
पुन: कार्य आरंभ करने के परमिट / भविष्य में कार्य करने के पट्टे । 

स्थानीय राजस्व अधिकारी / किसान / स्थानीय ग्राम अधिकारी / मज़दूरों को गुत्ते पर 
लेने वाली कंपनियों / स्थानीय प्रतिनिधि । 

खनिज और खनन की नीतियों की बदलती अवस्थाओं को जानने हेतु, स्थानीय, 
राज्य विधान सभाओं, संसदीय प्रक्रियाओं इत्यादि पर नजर तथा संबंधित नीतियों के 
ज्ञान के लिए वन्य विभाग, श्रमिक, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, आरक्षित प्रदेश, 
पुनर्स्थापना विभागों के साथ संपर्क बनाना । 

कानूनी परिवर्तन और भारतीय उच्च न्यायालय के संबंधित केसों को इकट्ठा करना । 
कुछ विशिष्ट योजनाओं के लिए विभिन्न संगठनो से सूचना मिल सकती हैं 
(इ.आइ.ए. की विस्तृत योजना रिपोर्ट को संकलित करके ) 

एकेडिमिक संस्थाओं से अध्ययन । 

फैडरेशन आफ इण्डियन मिनरल इण्डस्ट्रीज । 

व्यापार संगठन | 

वेबसाइट । 
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शोध एवं प्राथमिकता :- स्थानीय ग्रुपों के साथ जुड़कर खनिज खनन और नीतियों पर विभिन्न अध्ययन । 
विचार विनिमय के लिए नयी योजनाएं : - 


प्रत्येक राज्य से (तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर) एक व्यक्ति या मंडल की पहचान 
करना जो विचार में साम्यता रखते हैं । 

पारंपरिक साधनों के माध्यम से जैसे सभाएं, खेल, नाटक, हस्त पत्र, पोस्टर, दीवार पर 
लिखकर, फिल्म, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रॉनिक संचार, सेमीनार, कार्यशाला, शोभायात्रा, 
नुक्कड़ सभा, ग्राम सभा, पद यात्रा, स्थानीय जन प्रतिनिधि - एम.पी. , एम.एल.ए., ज़िला 
अधिकारी आदि। 

राज्य स्तर पर स्थानीय भाषा को माध्यम बनाना । 

एम.एम. एण्ड पी. से स्थानीय :- समाचार-पत्र के माध्यम से, स्थानीय से एम.एम. एण्ड 
पी. जरूरत पड़ने पर टेलीफोन, नहीं तो पोस्ट कार्ड नियमित रूप से एम.एम. एण्ड पी. को 
भेजा जा सकता है, ई.मेल । 

सूचनाओं की खोज करना, विशेष व्यक्तियों की पहचान से जैसे नीरजा (पर्यावरण 
शुद्धिकरण) डा. सुगथन । 

तकनीकी अधिकारी - इनके मिलने से स्थानीय मंडलों को सूचनाओं से लाभान्वित किया 
जा सकता है| 


प्रतिभा एवं कौशल विनिमय :- 


कौनसी कौशलता ? 
कानूनी :- विधान सभाओं में कानूनी जगह बनाना (आदिवासी, पर्यावरण, श्रमिक 
कानून) आवेदन भरना, प्रोजेक्ट संबंधी सूचनाएं । 

स्वास्थ्य :- गंभीर एवं छुआ छूत के रोगों का सर्वेक्षण । 

आर्थिक :- लोगों के मूल्य और उनके लाभ का विश्लेषण । 

वकालत का दायित्व :- सामान्य, जिसमें पत्रकार भी सम्मिलित हैं , विभागीय आदि । 
संगठन निर्माण । 

दस्तावेज़ों की व्यवस्था और प्रक्रिया । 


तकनीकी ज्ञान, उसकी प्राप्ति और विश्लेषण । 


विनिमय कैसे हा हक 


पहचान करना और आंकड़े इकड्ठे करना, स्रोत व्यक्ति, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के... 
संघठनों पर उनकी कानूनी, तकनीकी संचार, आर्थिक, स्वास्थ्य, श्रमिक आदि स्थिति को 
आंकना । 

विनिमय का साधन :- विशेष विषयों पर कार्यशाला, सभाएं, प्रशिक्षण, सांस्कृतिक 
कार्यक्रम अध्ययन के लिये अन्य स्थानों पर जाना, अपने कौशल का विनिमय, अपनी 
योग्यताओं के विस्तार के लिए कार्यशालाए । 

क्षेत्रीय स्तर पर सभाए । 


अन्य संगठनों से जुड़ना :- किससे ? 


कैसे :- 


स्थानीय - राज्य और क्षेत्रीय स्तर उदाहरण (एस.ई.एस.ए.) । 

साम्य विचारों रखने वाले मंडलों से अनुबंधित होना जिसमें संभावित ट्रेड यूनियन, वन क्षैत्र 
पर कार्य करने वाले मंडल, भूमि से विस्थापित, सामाजिक मंडल, महिला मंडल, 
आदिवासी संगठन, दलित संगठन, कृषक मंडल, ग्राम सभा, जल उपयोग संघ, पत्रकार 
संगठन, राजनैतिक पार्टियां, विद्यार्थी संघ, वकीलों के संगठन । 

ऊपर बताये गये मंडलों के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर बने कई मंडल, राष्ट्रीय स्तर पर 
मानवीय अधिकार ग्रुप, राष्ट्रीय स्तर के कई कमीशन और एन.जी. ओ. 

अंतर्राष्ट्रीय :-  एन.जी.ओ., आइ.एन.ओ., यू .एन., डब्ल्यू.एच.ओ.., अंतर्राष्ट्रीय 
इत्यादि दबाव मंडल 


वार्षिक क्षेत्रीय या राज्य स्तर सभाएं जिनमें एम.एम. एण्ड पी. के प्रतिनिधि भी हो । 


स्थानीय स्तर पर ग्रामीण नेतृत्व की पहचान और शक्ति को संगठित करना । 
राज्य स्तर पर सभी घटकों का आपस में तालमेल । 


कह 


क्या क्‍या कार्य किये जाए: - 
* समस्याओं के आधार पर साम्य विचारों के लोगों के साथ संगठित होना । 
० परंपरित आदिवासी संगठनों को उजागर करना । 
० उन स्रोत व्यक्तियों की पहचान करना जो दस्तावेज़ों का तकनीकी विश्लेषण कर सके और 
इ.आर.ए. तथा अन्य विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया को जल्दी दे सके । 
परिवर्तन के लिए कैसे दबाव बनाया जाय: - स्थानीय :- 
० सक्रिय ग्रामीण मंडल, जागरुकता के कार्यक्रम, घेराव, स्थानीय प्रदर्शन, घटना प्रदर्शन । 
» ग्राम सभा - अधिनियम और समता फैसले को अपना औज़ार बनाया जाय | ः 
जन विरोधी नीतियों को स्थानीय मंडल संस्थाओ और उनके नेटवर्क की सहायता से रोका 
जाय । 


इन सब प्रयासों के पीछे मुख्य शक्ति जन आंदोलन है । 


* पर्यावरण की सुरक्षा, खनिज खनन की योजना की स्वीकृति, और विशिष्ट समस्याओं और 
संघर्ष के जहाँ अवसर हो वहाँ उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए । 

* समय बध्द संचार होना चाहिए । 

* धरना, रैली - प्रदर्शन, स्थानीय संघर्ष के लिये राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल बनाना । 

* आवश्यकता पड़ने पर तथ्य खोज की समितियां । 

* हिंदी भाषा-भाषी प्रांतो में एम.एम. एण्ड पी. के अलग घटकों का निर्माण । 


अंतर्रा ष्ट्रीय: - 

क अतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं जो खनन प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता करती है (ए.डी.बी., 
डब्ल्यू बी) उनके साथ अपने को अनुबंधित करना । 

& बाज़ार परखना । 


०, 


ढ आइ.एल.ओ. , यू एन. एमेनेस्ट्री इंटरनेशनल और स्वदेशी संगठन, खानों की स्थिति, कार्प वाच 
के साथ संबंधित होना । विभिन्न भारतीय प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला और अधिवेशनो 
में भेजना । 

इस प्रतिवेदन के बाद श्री अनिल चौधरी ने सभा को संबोधित किया । 


श्री अनिल चौधरी: - “' मैं आप को पहले एक कहानी बताऊंगा फिर एक प्रश्न उठाऊंगा '। एक गाँव 
में एक तालाब सूख गया था । ग्राम सभा बुलाई गई और सोचा कि क्‍या किया जाय । यह निर्णय लिया 
गया कि प्रत्येक घर रात को एक दूध का लोटा तालाब में डालेगा और उनका गाँव प्रसिद्ध हो जायेगा । 
किसी ने इसका विरोध नहीं किया किंतु दूसरे दिन सुबह देखा गया तो तालाब में थोड़ा पानी तो था कितु 
दूध नाम के लिए भी नहीं था । वास्तव में हुआ यह कि सबने यह सोचा कि दूसरे लोग दूध डालेंगे इसलिए 
उसके थोड़े दूध से कोई अंतर नहीं आएगा । 

इस प्रकार सबने मिलकर बड़ा अच्छा निर्णय लिया जैसे तालाब में दूध का लोटा डालने का परन्तु 
छोड़ दि या एक दसरे पर। यदि हम भी यहाँ पर वैसे छोड़ देंगे तो हमारे निर्णय का कोई फल नही निकलेगा 
और अगले अधिवेशन तक हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे । हम उन गाँव वालों की तरह न बन जाये इसके 
लिए हमें अपने आप में झांक कर देखना होगा । इस अधिवेशन में हमने कई निर्णय लिये जैसे कुछ केंद्र 
खोलना, एम.एम. एण्ड पी. से मिलकर काम करना । यह सभी मेरे मन में कई प्रश्न उठाते हैं। एम.एम. 
एण्ड पी. कौन और क्‍या है ? एम.एम. एण्ड पी. कहने से लगता है कि हमें यह या वह करना चाहिए, यह 
संकेत भी मिलता है कि हमारे और एम.एम. एण्ड पी. में कुछ अंतर है । कल फिर हमें निर्णय लेना होगा 
कि एम.एम. एण्ड पी. का क्या अर्थ है । मेरा प्रश्न यह है कि हम एम.एम. एण्ड पी. और अपने में अंतर 
कैसे मिटा सकते हैं । यदि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो एक लोगों के मंडल ने अब तक इसे यहाँ 
लाकर रखा, यदि यह जारी रहा तो गाँव की कहानी फिर दोहराई जायेगी। हमें इस बात का दृढ़ निश्यय 
करना है कि हम एम.एम. एण्ड पी. को एक निश्चित स्वरूप व दिशा प्रदान करें । अब तक ५-१० 
संस्थाओं ने एक कमेटी बनाई है 'समता' को एक रूप देकर एक दिशा दी है । प्रश्न यह है कि यदि ५-१० 
संस्थाओं के कंधे पर अपनी आशाएं और महत्वकांक्षाएं जोड़ देंगे तो क्या वे सफल हो पायेंगे , मुझे इस 
पर संदेह है । संस्थाएं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकार के संघर्ष की बात कर रहे हैं इन सब के 
साथ स्वयं को बचाना बड़ा कठिन होगा । कार्य कारिणी सभा ने बुद्धिमत्ता से हमें यहाँ लाकर खड़ा किया 
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है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम भविष्य में एम.एम. एण्ड पी. को कया रूप देंगे। सामूहिक 
निर्णय जो भी लिया जाय उसका उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति पर होगा । 

एम.एम. एण्ड पी. के अस्तित्व की दो सीमाएं है। पहली, कि एम.एम. एण्ड पी. एक बड़ा 
एन.जी. ओ. बन जायेगा जिसे एक संगठित संस्था का अनुसरण करना होगा । दूसरी सीमा है कि उसके 
पास पैसों का सदा अभाव रहेगा । इसमें कई मध्यम मार्ग भी हैं | मैं आशा करता हूँ कि अलग-अलग 
मंडलियों में बैठकर विचार किया जाय । इन प्रश्नों के उत्तर कल सुनाए जाएंगे । यह वर्तमान कार्यकारिणी 
समिति को भविष्य के लिए एक दिशा देगी । 

इस नोट के बाद आज की कार्यवाही समाप्त हुई और संध्या को एक घंटे तक आकर्षक सांस्कृतिक 
कार्यक्रम हुआ , जिसे आनंद वन के विकलांग बच्चों ने प्रस्तुत किया । 


कक 


पांचवा दि न (शुक्रवार २१ दिसबर २००१) 


अंतिम दिन प्रतिभागियों ने एक विशिष्ट समारोह में भाग लिया जिसमें बिना किसी जाति-गत, भेद और 
विकलांगता की सीमाओं से परे आनंदवन में विवाह संपन्न हुए । यह आधे घंटे का एक सादा समारोह 
था जिसमें तीन दंपतियों ने एक दूसरे के गले में मालाओं को डालकर, बड़े लोगों से आशीर्वाद लेकर 
विवाह की रस्म को पूरा किया । । 
अंतिम सत्र होने के कारण, इसका अधिकांश समय कार्यवाही को समेटने और आनदवन के 
निवासियों और एम.एम. एण्ड पी. के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने में व्यतीत हो गया । श्री मानस जेना 
और अशोक श्रीमाली जो एम.एम. एण्ड पी. की कार्यकारिणी के सदस्य है, उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया । 


धन्यवाद प्रस्ताव से पहले कुछ प्रतिभागियों ने कुछ शब्द कहे :- 


श्रीमति दुर्गा:- विभिन्न सदस्यों के पास तथ्य संकलन के लिए टीम को भेजा जाए। हम उनकी पूरी 
सहायता करेंगे । यह अच्छा होगा यदि एम.एम. एण्ड पी. विश्वीकरण के प्रभाव पर एक सरल छोटी 
पुस्तक तैयार करवाये । 

श्री बादल:- हम अपने संघर्ष संगठन को तीन मंडलों में बाँट सकते हैं - दलित, शादित, 

जादित। सभी आपस में नहीं मिलेंगे । हम लोग अब तक दूसरों पर निर्भर रहते आए हैं। हमें विश्वास है 
कि आगे हम स्वावलंबी हो जाएंगे । जादित बाहर रहेंगे और अन्य दो अपने भेदभाव मिटा देंगे । 

श्री अनिल:- हमें एम.एम. एण्ड पी. की क्या आवश्यकता है ? हम अपने जिन संघषों को अकेले नहीं 
लड सकते हैं , एम.एम. एण्ड पी. की सहायता से और अधिक अच्छा कर सकते हैं। एम.एम. एण्ड पी. 
आपके गाँव में अलग अस्तित्व रखकर नहीं लड़ेगी । कार्य पद्धति निर्धारित करना भी एम.एम. एण्ड पी. 
का काम नहीं है । हम (एम.एम. एण्ड पी.) यहाँ इसलिए आये हैं कि हमें कुछ लोगों ने धकेल कर आगे 
कर दिया है । कार्य कारिणी सभा अब स्वयंभू है । हमें निर्णय लेना है कि आगे की कमेटी को कैसे 
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बनाना है | घर जाकर विचार कर अपनी मंत्रणा कमेटी को लिखिए | ताकि आगे के अधिवेशन में कुछ 
तो ठोस सामने प्रकट होगा । 

श्री अशोक माली ने सभा को संबोधित किया और श्री विकास आमटे और तजनेजी (प्रबंधकर्ता) 
को धन्यवाद का प्रस्ताव अर्पित किया । इसके बाद श्री विकास आमटे और श्री तजनेजी ने अंतिम संदेश 
दिया । 


श्री विकास आमटे:- मुझे खेद है कि मैं इस अधिवेशन में श्रोताओं के साथ न बैठ कर दूसरी ओर हूँ । 
आज के अधिवेशन में समय नहीं दे सका इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ । मुझे आशा है कि आप सब लोग 
दूसरे आश्रम भी देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि कोई सदस्य मेहनत से कमाए पैसे का अपन्यय नहीं करेगा । 
आप उनको प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपना पैसा बैंक में रखे ताकि वे समय पर संरक्षण, कपड़े और 
खानपान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके । नई जगह पर बाबा आमटे उनको मनाने की कोशिश 
करते हैं ताकि वे वैसे करें किंतु दुर्भाग्य से वे उनकी सलाह का पूरा अनुसरण नहीं करते । 

पिछले ५ दिन के अधिवेशन में प्रतिभागियों ने हर तरह के अभावों के कष्टों को झेला मैं उनको 
धन्यवाद समर्पित करता हूँ । 


श्री तजनेजी:- आपके आराम और सुविधा के लिये यहाँ जो कार्य हुआ उसका बीड़ा १०० लोगों ने 
. उठाया था | यह शोचनीय है कि वह लोग जो वास्तविक योगदान करते है उनकी पहचान नहीं होती । जो 
प्रशंसा मेरे लिए हुई है , उसके असली अधिकारी सारे कार्यकर्ता हैं | एक महीना पहले जब श्री रवि यहाँ 
आये थे हमें लगा कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर पायेंगे | किंतु पिछले चार दिन से हमारी चिंता समाप्त हो 
गई क्योंकि लगा हम सब दरद की मैत्री में बंधे हैं, जैसा कि बाबा आमटे कहते हैं। मुझे आशा है कि आप 
हमें सदा के लिए याद रखेंगे । हमें अपने माता-पिता और संबंधियों ने छोड़ दिया है परन्तु यहाँ हमें सच्चा 
परिवार मिल गया है । यदि आप दान देना चाहते हैं तो कृपया वस्तुओं का दान दीजिए | ऐसी वस्तुएं जो 
आप के किसी काम नहीं आती । हम लोग कई तरह की वस्तुएं बनाते और बेचते हैं । मुझे आशा है कि 
आप सब यहाँ आनंदवन को सही परिप्रेक्ष्य में देखें और परखेंगे | धन्यवाद | 
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े आनंदवन - ज्ञापन 
खनन से प्रतिघातित समाज की नए खनन के स्थगन की मांग 
आनंदवन, २१ दिसंबर २००१ 


खनन से प्रतिघातित समाज के वर्ग और उनके सहायक संगठन खनन खनिज और लोग' 
(एम.एम. एण्ड पी.) के द्वितीय अधिवेशन के लिए नागपुर के पास आनंदवन में इकड्डे हुए। वे आज के 
दिन यह ज्ञापन देते हैं कि नई खनिज खनन की प्रक्रिया को रोकने के लिए वे सतत संघर्ष करेंगे । एम.एम. 
एण्ड पी. एक राष्ट्रीय संगठन है जिसमें खनन उद्योग में काम करने वाले मज़दूर संस्थाओ और इस खनन से 
प्रतिघातित समाज वर्ग हैं। विश्वीकरण और उसके प्रभाव से खनन को मानवीय अधिकारों के हनन के रूप 
में देखा जा रहा है । इसमे अंतिम सीमा तक लड़ने की प्रतिज्ञा की है । इस अधिवेशन में २०० प्रतिनिधि 
१०० विभिन्न संस्थाओं से आये हैं। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो खनन उद्योग से प्रतिघातित हैं वे सब हमारे 
इस ज्ञापन के भागीदारी हैं । सबसे पहला कदम राष्ट्रीय संगठन का यह है कि राष्ट्रीय खनिज खनन की 
नीति के अनुसार खनन कंपनियों को निर्माण के लिए जो अतिरिक्त विशेष अनुदान सरकार से मिलता है 
उसको तुरंत बंद कराया जाय तथा भविय में खनन उद्योग की ऐसी नई प्रक्रिया की स्थापना की दिशा में 
काम करेंगे जिसका आधार विस्तृत होगा और जो स्थानीय स्वदेशी समाज वर्ग, कृषक और मज़दूर वर्ग की 
मंत्रणा और उनके योगदान पर निर्भर करेगा । 

चार दिन के अधिवेशन का आज समापन हुआ है । इसका उद्घाटन १७ दिसंबर को श्री विकास 
आमटे ने किया था और श्री बाबा आमटे का आशीर्वाद प्राप्त हुआ । दोनों ही इस संघर्ष में साथ देंगे जो 
खनन से प्रतिघातित समाज वर्ग को स्वस्थ पर्यावरण और स्वच्छ जीवन-यापन के मूल अधिकार की 
उपलब्धि के लिए हैं। वे पूरे विश्व के खनन से आतंकित समाज के साथ अपना तादात्म्य घोषित करते हैं । 
काशीपुर और रायगढ़ में जो लोग पुलिस द्वारा मारे गये थे, उनकी स्मृति में तथा जो बड़ी संख्या में खनन 
उद्योगों की दुर्घटना में मारे जा रहे हैं, उन सबकी स्मृति में सत्र के आरंभ में ही दो मिनट का मौन रखा गया । 

विश्वीकरण की प्रक्रिया में वर्ल्ड ट्रेड! के शासन में भारत ने अपने आपको सौंप दिया है । इससे 
अतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था 'मल्टी नेशनल कार्पोरेशन” को बिना किसी रुकावट के आदिवासी और 
दलित समाज की भूमि में सहज घुसने का अवसर मिल गया । देश की लगभग सारी खनिज संपदा इन्हीं 
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वर्नों की भूमि में दबी है जहाँ इस समाज के लोग रहते हैं | सरकार और खनन उद्योगों ने यह दिखा दिया है 
कि वे अधिनियमों का उल्लंघन करेंगे और भारतीय संविधान को भी तोड़-मरोड़ कर प्राकृतिक स्रोतों और 
संपदा को लोगों के नियंत्रण से छीन लेंगे | भारतीय संविधान की ५ वीं धारा में आदिवासियों को उनकी 
भूमि से विस्थापित करने का निषेध है । इतना होने पर भी आदिवासियों को हटाकर उनकी भूमि पर 
खनिज खनन उद्योग पनप रहा है | एम.एम. एण्ड पी. एक संगठन स्थापित करेगी जिसमें स्थानीय लोग, 
खनन से आतंकित समाज वर्ग, ट्रेड यूनियन, दबाव डालने वाले स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 
संगठन मिलकर खनन उद्योग को ललकारें और सरकार पर यह दबाव डाले कि उनको जनता के हित की 
सुरक्षा के दायित्व को निभाना है । 

खनन उद्योग का विकास सतत पर्यावरण और मानवीय अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है । 
खनिज खनन उद्योग और उनके सहयोगी उद्योगों को स्थान देकर लाखों आदिवासी और दलित वर्ग को 
विस्थापित कर दिया गया है | कई जगह भूमि तड़कने व पर्यावरण असंतुलन से प्रतिघातित हो गयी है । 

यह सब खनन उद्योग से हुआ था | खनन प्रक्रिया जिस गति और विद्र॒प ढंग से बढ़ी है उसका 
कुप्रभाव महिलाओं के जीवन पर भी पड़ा है चाहे वह भोजन सामग्री के संरक्षण, पानी, परिवार के स्वास्थ्य 
या अपने काम-काज के रूप में हो, सभी क्षेत्रों में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । पूरे 
देश में खनन उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता है । 

उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान के सूखे प्रदेशों में खनन उद्योग ने पानी के संतुलन को समाप्त कर 


दिया है | उड़ीसा के काशीपुर क्षेत्र में जहाँ नये खनन उद्योग आए हैं उन्होंने स्थानीय जनता और वन का 


भयावह बना दिया है । वहाँ देश के स्वच्छ पेय जल के स्रोतों को नष्ट कर दिया है । दूसरे प्रदेशों में जैसे 
झारखंड कोयले की खार्नें या दक्षिण आंध्र प्रदेश में माइका की खानों ने बड़े क्षेत्र के जल और वायु को 


दूषित कर दिया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह गिर गया है । 


. जादुगोडा क्षेत्र में जहाँ रेडियोऐक्टिव यूरेनियम का खनन यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा होता है, 
वहाँ खान में काम करने वाले मज़दूर और अन्य परिवारों के कई सदस्यों का रेडियेशन के प्रभाव से जीवन 


नष्ट हो चुका हैं। राजस्थान के संगमरमर और लाइम स्टोन खानो में लोगों को बंधुआ मज़दूरों की तरह 


काम करना पड़ता है | न्यूनतम निश्चित वेतन देने के कानूनी आज्ञा पत्र को वहाँ लागू करने का सरकार के 


पास कोई प्रावधान नहीं है | मज़दूरों के पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है । न काम की सुरक्षा और न ही काम 
करने का स्वस्थ वातावरण है । 
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खनन उद्योग के विरुद्ध जनता का यह संघर्ष प्राकृतिक स्रोतों पर अपना नियंत्रण पाने का संघर्ष 
है । यह उन निजि मुनाफाखोरों के प्रति जनता का संघर्ष है जो जल, भूमि और प्राकृतिक स्रोतों का 
विनियोजन कर रहे हैं । 
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चित्तूर ज़िला, आ..प्र 
दूरभाष : ०८५७९-५२८०० 
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वी. भीमेश्वर राव 
आदिवासी मित्र, 


सि-२४, आई.टी.डी.ए. रेंटल कालानी, 


पडेरू, विशाखापट्नम ज़िला, आं..प्र. 
दूर भाष : ९५८९३५-४०६६७ 


एस. कृष्णा 
समता / एम. एम. एण्ड पी. 
८-२-५९०/बि, रोड नं. १, 
बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आ..्र.) 
दूर भाष : ०४०-६६३७९७४ 
इ.मेल : समता सत्यम.नेट.इन 


पी. जग्गा राव 

समता/एम .एम.एण्ड पी 
८-२-५९०/बि, रोड नं. १, 
बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आ..प्र.) 
दूर भाष : ०४०-६६३७९७४ 
इ.मेल : समता सत्यम.नेट.इन 


जी.वी.एस रविशंकर 

समता/एम .एम.एण्ड पी 
८-२-५९०/बि, रोड नं.१, 
बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आ..प्र.) 
दूर भाष : ०४०-६६३७९७४ 
इ.मेल : वेन्‍्कटरवि हाटमेल.काम 


महेन्द्र 

समता/एम .एम.एण्ड पी. 
८-२-५९० /बि, रोड नं.१, 
बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आ..प्र.) 


दुर्गा झा 

ट्राइबल यूथ एकशन ग्रूप 

करभला पारा, स्टेट बैंक के पीछे 
जी.ई.रोड, रायपूर - ४९२ ००१ 
छतीस गढ़ । 

दूरभाष : ०७७१-२५३०१५ 
इ.मेल : गोल्डएमजार्ज याहु.काम 


डा. आर सुगढन 

सैन्टर फार एड्केशन एण्ड कम्यूनिकेशन, 
१७३ ए, खिरकी विलेज, 

मालविया नगर पोस्ट, नई दिल्‍ली ११००१७ 
. दूर भाष : ६६८८४५५ 


सुभी रमनिका गुप्ता 

- पूर्व .एम.एल .ए 

रमनिका फान्डेशन एण्ड सीटू 
ए-२२१, डिफेन्स कालोनी 

नई दिल्‍ली - ११० ०२४ 

दूर भाष : ०११-४६५८ २६८ 
इ.मेलः रमनिका०१ हाटमेल .काम 


आर. श्रीधर 

एकेडमी फार मंउनटेन एनवार्यानिक्स 
एच ७६ सि, साकेत, 

नई दिल्‍ली - ११० ०१७ 

दूर भाष : ०११-६८५१०४२ 
इ.मेल : एमइइण्डिया याहु.काम 
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अशोक श्रीमाली 

सेट सैन्टर फार सोशल नोलेज 

एण्ड एक्शन, 

१- पुन्यंश लोक, लिबर्टी बस स्टाप, 
यूनिवर्सिटी रोड, नवरंगपुरा, 

अहमदाबाद - ३८० ००९ 

दूरभाष : ०७९-६५६०७५१/२१७६५८६५ 
फ़ैक्स : ०७९-६५६०७५१ 

इ.मेल : सेतुमेल विलनेटओनलाइन. नेट 


कानुभाई.एच .मकवाना 

जी.के.एस .एस. सेट 

ऐट /पोस्ट घटवाड-३६२७१० 
तालुक कोडीनार, जूनागढ (गुजरात) 
दूरभाष : ०२७९५-८४६७६. 


नारायनलाल एम कटारा 

गुजरात मान्इंस यूनियन 

ऐट, चिखाला, अम्बाजी पोस्ट, 

दान्तु तालुक, बनासकाण्टा (गुजरात) 
दूरभाष : ०२७४९-६३ ३५८ (आ प्र) 


अजीता सूसन जार्ज 

ओमोन महिला संगठन 

गांव डिकासई - ८३३२१७ 

पो.ओ. नोआमुण्डी, सिंघभूम वेस्ट, 
झारखण्ड । 

दुरभाष : ०६५९६- रे ३५०१ 


अमित के .आर .राजा 

जर्नलिस्ट सांसकृतिक चेतना मंच 
ऐट.पी.ओ. बेजौडीह ; ८१५ ३१८ 
ज़िला गिरिडीह, झारखण्ड 
दूरभाष : ०६५३२-२७११४ 


अन्ना सोरेन 

अभिव्यक्ति सोशल आर्गनाइजेशन 
द्वारा प्रकाश सिंह, दीप्ति मिशन के पास 
सकमगढ़, शहाबगंज - ८१६ १०९ 
झारखण्ड द 
दूर भाष : ०६४३६ - २४२२७ 


वासुदेव गन्जु 

कोल चेतन जागृति समिति 

टोपा (मनगरडाह ) पोस्ट 

टोपा कोलाइरी - ८२५३३० 
पी.एस.मण्डू, ज़िला हज़ारी बाग, 
झारखण्ड 


बिशेश्वर तूरी 

पी.वी.जे.एस 

प्रेम नगर कॉलोनी 

पोस्ट तपिन - ८२५ ३२६ 
ज़िला हज़ारी बाग, झारखण्ड 


बुधना स्वायन 
एनेक्सी २७ दसवी रोड 

सी.एच. एरिया (ईस्ट) 

बिस्तुपुर पोस्ट, जमशेदपूर-८३१००१ 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७-२२०२६६ 
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सी.ए. कुमार 

रूपायनी 

चटाई टाइप 

तेनुघाट (आर.बी) पोस्ट 
८२९१२३, बोकारो ज़िला 
झारखण्ड 

दूर भाष : ३०७६९ (पी.पी) 


दवलीन मिनन्‍्ज 

के.के .सी.एम 

गांव पोटंगा, पोस्ट सियाल 
ज़िला हज़ारीबाग, 
झारखण्ड, 


दिलीप चौधरी 

जर्नलिस्ट 

रूपायनी, 

चटाई टाइप, पोटे तेनुघाट, (आर .बी) 
०१, पोस्ट तेनुघाट-८२९ १२३ 
ज़िला बोकारो, झारखण्ड 

दूरभाष : ३०६ ७९ (पी. पी) 


फलोरा मिंज 

छोटा नागपुर आदिवासी सेवा समिति 
गांव कासियाडीह - ८२५३३६ 
पोस्ट चरही, ज़िला हज़ारीबाग, 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५४६-३ २४७६ 


गीता राउथ 

ओमन महिला संगठन 

नोआमुण्डी 

एट. दुकासाई - ८३३२१७ 

पोस्ट नोआमुण्डी, 

ज़िला वेस्ट सिंघभूम 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५९६;३३५०१/३३२८९ 


जयमाला बोदरा 

जोहर 

ऐट चाइबासा, ज़िला वेस्ट सिंघभूम 
झारखण्ड 


कशराई कुडाडा 

होरा 

सर अम्बेल, जाने गोरा 

पोस्ट सरजमदा ८३१ ००२ 

ज़िला ईस्ट सिंघभूम, 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७-२८६११० (घर) 


लेडेम किस्कु 

जे.ओ.ए.आर 

गांव तिलाए तंड ८३२१०२ 

पोस्ट जदुगुडा, ज़िला ईस्ट सिंघभूम 
झारखाण्ड 

दुरभाष : ०६ ५७-७३०००९ 
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महेश बासकी 

विष्टपान संघर्श समिति 

गांव सिमरबेटा - ८२९११७ 
पोस्ट कन्डेट, ज़िला बोकारो 
झारखण्ड 


मेरी मगिट सोरेन, सी.ए.एस.एस 
कासियाडीह, पी.ओ. चरही 
ज़िला हज़ारीबाग 

झारखण्ड 


मोहन सोरेन 

खास कर्णपुरा चेतना मंच 
पोटंगा गांव - ८२९ १२५ 
स्याल पोस्ट, हज़ारीबाग ज़िला 
झारखण्ड 


पानी लगूरी 

ओमान महिला संगठन 

नोआमुण्डी ऐट. दुकसाई ८३३२१७ 

पोस्ट नोआमुण्डी 

ज़िला वेस्ट सिंघभूम 

झारखण्ड 

दूर भाष : ०६५९६-३३५०१ 
०६५९६ ३३३८९ 


प्रियशीला बेसरा 

अभिव्यक्ति सोशल आर्गनाइजेशन 
केयर ओम प्रकाश सिंह 

नियर दीप्वि मिशन, सकर्‌गढ 

साहे बगजं -८१६१०९ , झारखण्ड 
दूरभाष : ०६४३६-२४२२७ 


आर .एस .एस मनी 

एम एम एण्ड पी नोर्थ 

२५४, सीताराम डेरा, 

एगरीका, जमशेदपूर ८३१ ००९ 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७-२२०२६६ (आफिस) 


राजेश करमाली 

कोयला क्षेत्र जागृति समिति 
विलेज दूधमतिया ८२५३३० 
पोस्ट टोपा, मन्डु पी.एस 
ज़िला हजारीबाग, 

झारखण्ड 


रामदेव विश्वबन्धु 

अम्बेदकर सोशल इन्स्टीटूयूट 

भण्डारी डीह 

पीछे वेटरीनरी हस्पताल 

गिरिडीह ८१५ ३०१ 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५३२-२४२७० 
०६५३२-२२६८० 

इ मेल : आरविश्वबन्धु याहू.काम .इन 


रविन्द्र पीटी 

बिर्सा 

पाटाहाटु, चाईबासा 
झारखण्ड 

दूर भाष : ०६५८२ ५६१५९ 
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सबीना टुडड 

के.एस.जे.एस 

गांव कसीखा, पोस्ट हेसागड़ा 
ज़िला हज़ारीबाग, झारखण्ड 


संजय कुमार टुडु 

खास कर्णपुरा चेतना मंच 

गांव उरीमारी (पातंगा) ८२९१२५ 
पोस्ट सयाल, ज़िला हज़ारी बाग, 
झारखण्ड 


सरोजीत कुमार 

जागो फाउंडेशन 

भण्डारीडीह ८१५ ३०१ 
ज़िला गिरिडीह 

झारखण्ड 

दुरभाष : ०६५३२ २५१३२ 


शान्ति सवाईयन 
एम. एम. एण्ड पी. नाथ 


दसवीं रोड, एनेक्सी २७, सी.एच. एरिया (पूर्व) 


पी.ओ. बिस्तुपुर 

जमशेदपूर ज़िला ८३१००१ 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७ २२०२६६ 


सीनू हेमब्राम 
एम .एम .एण्ड पी नोर्थ 


एल ४-३४ भोलमु (नई के बल कोलोनी) 


टैमरिण्ड रोड, जमशेदपूर ८३०००१ 
झारखण्ड 
दूरभाष ०६५- ७२२०२६६ 


सुकन्ति हेमब्राम 

जे.ओ.ए.आर 

के-१०३ टयूब बरीडीह 

जमशेदपुर - ८३० ०१७ 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०७६५-७३०००९ (दफतर ) 
इ.मेल : जेओएआर  सिफी.काम 


टेरेसी मुरमु 

सी.ए.एस .एस 
कासियाडीह, पोस्ट चरही, 
हज़ारीबाग जिला 

झारखण्ड 

दूरभाष :३२४७६;२११२८ 


ज़ेवियर डाएस 

रिजियनल कनवीनर 

एम.एम.एण्ड पी. नार्थ 

पो.बा.३, जमशेदपुर ८३१००१ 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७-२२०२६६ (दफतर ) 
०६५७ -२३०९२४ (घर) 


इ.मेल : एमएमपीनौथ डीटीइ.वीएसएनएल .काम 


के .एन . सुरेशा 

नेलीबीडू समरक्षा समिति 
नेलीबीडू कुदरेमुरू ५७७१४२ 
मुडिगेरे तालुक, चिकमगलूर ज़िला 
कर्नाटक 

दूरभाष : ०८२६३-५४७६६ 


रवि. एम. 

एफ .ए.आई .आर 

नं ११ प्राइम स्ट्रीट 

रिचमण्ड टाउन, 

बैन्गलूर (कर्नाटक) 

दूरभाष : ०८० २२४०३११ 

इ.मेल : जीपीसीबीआई आर वीएस' 


एस. विद्या 

नागरिक सेवा ट्रस्ट 

ग्रेस विला, न ५१४, फिफथ क्रास 
सेवन्थ मेन, एच एम टी लेआउट 

आर टी नगर, बैन्गलूर (कर्नाटका) 
दूरभाष : ०८० ३५३५५३२ 

इमेल : एनएसटी बीएसएनएल .काम 


आमेन्‍्ट एल जनफर्ड 

वृक्षमित्र 

एट.लेखा, पोस्ट हेती, तालुक धनोरा 
गढ़ चिरोली ज़िला (महाराष्ट्र) 


_दुरभाष : ०७१३८-५४०६० 


सी.आर. दुर्गा 
वृक्षमित्र 


एट.मेन्डा, पोस्ट हेती, तालुक धनोरा 
गढ़ चिरोली ज़िला (महाराष्ट्र) 


जामाबाई एस डोरो 

वृक्षमित्र 

ऐट.मेन्डा, पोस्ट हेती, तालुक धनोरा 
गढ़ चरोली ज़िला (महाराष्ट्र) 


मनीराम बी. डूगा 

वृक्षमित्र 

ऐट .मेन्डा, पोस्ट हेती, तालुक धनो२ 
गढ़ चिरोली ज़िला (महाराष्ट्र) 


” नरेश आर करन्गी 

वृक्षमित्र 

ऐट.मेन्डा, पोस्ट हेती, तालुक धनोरा 
गढ़ चिरोली ज़िला (महाराष्ट्र) 


निलेश देओतले 

नवदृष्टि 

दादा भाई नारोजी वार्ड, 
बललारपुर ४४२७०१ 

चन्द्रपुर ज़िला (महाराष्ट्र) 

दूर भाष : ०७१७२-४१७५१ 


रूकमाबाई टोफा 
ऐट डेन्डा, पोस्ट हेती, तालुक धनोरा 
ज़िला गढ़चिरोली (महाराष्ट्र) 


सनन्‍्दीप पटनायक 
एन.सी.ए .एस 


सेरेनिटी कम्पलेक्स, रामनगर कालोनी, 


पाशाण, पुणे - ४११०२१ 
महाराष्ट्र 
दूरभाष : ०२०-२९५२००३ /४ 


इमेल : एनसीएएस बीएसएनएल .काम 
वेबपेज : डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू .एनसीएएसर 
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तेजराज सकरूजी भास्कर 
वी.एन.एम .एस .एस 
सिद्धार्थनगर ओल्ड सरिया, 

ऐट पोस्ट बल्‍लारपुर ४४२ ७०१ 
ज़िला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) 
दूरभाष : ०७१७२-४१२०२ 


बादल कुमार ताह 

अंकुरण 

नारायण पतना ७६५० १४ 

कोरापुट ज़िला, उड़ीसा 

दूरभाष : ०६८५६-२८४२५ 

फ़ैक्स : ०६८५६-२३१४७ 

इ.मेल : अंकुरण रिडिफमेल .काम 


बिडुलता हुइका 

कनविनर उड़ीसा आदिवासी मंच 

कस्तूरी नगर -७६५००१ 

रायगढ ज़िला, उड़ीसा 

दूरभाष : ०६८५६-२२७६९१ 
०६७५६-२४२६४ 

इ.मेल : अंकुरण रिडिफमेल .काम 


बीर बारा नायक 

बनवासी चेतना मण्डल -ओमापान . 
ऐट गोनिस्का ७५८०१८ 
पोस्ट गुप्तगंगा वाया 

सुआकाटु, केउन्झर ज़िला 

उड़ीसा 


दैतरी झोडिया 

बी.एस.एस 

ऐट पी.ओ. माइकंच ७६५०१५ 
वाया काशीपुर, रायगढ़ ज़िला 
उड़ीसा 


हरेकृष्ण नायक 

गण्चेतना ओमापान 

ऐट हतिनोटा ७५८०७९ 

पोस्ट मिश्रामल वाया जधीरा 

ज़िला केउनझर, उड़ीसा 

इ.मेल : गणचेतना रिडिफमेल .काम्न 


हेमन्त राउट 

आंचलिक युवा संगठन 

ऐट पोस्ट बारागोडा ७५८०१८ 
वाया सुआकाती, केउनझर जिला 
उड़ीसा 

दूरभाष : ०६७६६ -५५१२२३ 


जरीमन नायक 

ओमापान 

ऐट पो.ओ.देंगेला - ७७० ०४८ 
वाया कोइमा, सुन्दरगढ़ ज़िला 
उड़ीसा 


कृष्ण सोन्टा 

पी.एस .एस .पी 

कुचिया पादर गांव - ७६५०१५ 
वाया काशीपुर, रायगढ़ ज़िला 
उड़ीसा 


0 


लछना माजी 

पी.एस .एस .पी 

ऐट. पी.ओ कुचियापादर ७६५०१५ 
वाया काशीपुर, रायगढ़ ज़िला 
उड़ीसा । 


लुकु जानी 

एल.यू.एस 

ऐट मन्दर गुड़ा ७६४० ३६ 
पोस्ट दुधारी वाया सेमिलिगुडा 
कोरापुट ज़िला 

उड़ीसा 


मनोहर झोडिया 

मा मति सुरख्या 

ऐट सीरीगुड़ा ७६५०१५ 

पोस्ट कुची चादर, वाया टिकिर 
रायगढ़ ज़िला 

उड़ीसा 


नबीन नायक 

सासुबाहु माली सुरक्षा समिति 
ऐट. खूरीगाम ७६५०१५ 
पोस्ट काशीपूर, ज़िला रायगढ़ 
उड़ीसा 


परमेश्वर नायक 

आंचलिक सुरक्षा परिषद सुनोर 
ऐट बन्तेजी ७६५०१५ 

पोस्ट सुनोर, वाया काशीपुर 
ज़िला रायगढ़ 

उड़ीसा 


प्रदीप कुमार जानी 

लोको उन्यान संघ 

ऐट पुतसिल ७६४०३६ 

पोस्ट दुधारी, वाया सेमिलिगुड़ा 
कोरापुट ज़िला 

उड़ीसा 


सबीता राउट 

बनवासी चेतना मण्डल ओभोपान 
ऐट. गोना सिंका ७५८०१८ 
पोस्ट गुप्रगंगा वाया सुआकाती 
केउन्झर ज़िला ,उड़ीसा 


सदाना माझी 

बी.एस.एस.एम 

ऐट पी ओ मैक च ७६५ ०१५ 
वाया काशीपुर, ज़िला रायगढ़ 
उड़ीसा 


संयुक्ता बिस्वाल 
ओमापान 

२७१ प्राइवेट, बापुजी नगर 
भुवनेश्वर, उड़ीसा 


प्रदयुत साहु 
अंकुरण 


कस्तूरी नक्षर,ऐट पोस्ट रायगढ़ ७६५००१ 


उड़ीसा 
दूरभाष : ०६८५६ २३१४७ 
फैक्स : ०६८५६ २४२६४ 


इ.मेल : अंकुरण रिडिफमेल .काम 


सेम्बु माजी 

सासुबहु माली सुरक्ष समिति 
ऐट. केशकेरी ७६५०१५ 
सीरीपाई पोस्ट, रायगढ़ ज़िला 
उड़ीसा 


सुख्मनी देवी 

आंचलिक सुरक्षा परिषद 

गांव बन्तेजी, पोस्ट सुगेर 
वाया काशीपुर, रायगढ़ ज़िला 
उड़ीसा 


वाशु देव नायक 
एम.एम.एस .एस 

ऐट मुरगा बेदो 

पोस्ट देउञर, वाया टोडा 
केउनझर ज़िला, उड़ीसा 
दूरभाष : ०६५९६ ३३४९३ 


हरगोविन्द पालीवाल 

एम.एल.पी.सी 

२८२ फतेहपुरा, चुंगीनाके 

उदयपुर ३१३००१, राजस्थान 
दूरभाष : ०२९४ ४५१४७८ (दफतर ) 


नरेश कुमार जोशी 

माइन लेबर प्रोटैक्‍्शन कमौन 

गांव केलवारा ३१३ ३२५ 

तेहसील कुम्भलगढ, ज़िला राजसमन्द 
राजस्थान 

दूरभाष : ०९९५४ ४२०४६ (घर) 


प्रभु कुमार सिन्हा 
जी.के .ए.के.एम .यू 
९ वी बापु नगर, सेन्टी 
चित्तोरगढ़ ३१२००१ 
राजस्थान 


शेरा राम सिन्धानिया 

यू .यू.एम.एम 

गांव जैथवाई ३४५००१ 
ज़िला जैसलमेर, राजस्थान 


टी.एस .एस मनी 

कूडा अंगुलम ऐन्टी न्‍्यूक कन्फडरेशन 
३६, राकियाप्पा स्ट्रीट 

चिन्नाई (तमिलनाडू) 

दूरभाष : ०४४ ४९८१६६० (दफतर ) 


देव सिंह फरसावान 

एकेडमी फार माउंटेन एनवार्यनिक्स 
पगीना गांव २४६ ४२४ 

पोस्ट गन्नातल 

ज़िला चमोली गढ़वाल 

उत्तरान्‍्वल 


शैलेन्द्र भण्डारी 

हिमालयन कम्यूनिटि फोरेस्ट सेन्टर 

२९ शक्ति विहार, फेस २ 

माजरा, देहरादून 

उत्तरान्‍वल 

दुरभाष : ०१३५ ६२६३१९ 
3७२५५४७ 


#डट 


मरनी रोसेन 

पो.बाक्स २९२०९ 

सैन फ्रांसिस्को 

कैलिफोर्निया ९४१२९ 

यू.एस .ए 

दूरभाष : १४१५ ५६१ २१८८ (दफतर ) 
१४१५ ७५३ ८३९७ (घर) 

फ़ैक्स : १४१५ ५६१६४८० 

इमेल : एमरोसेन जैफ.आर्ज 


वेरा वन्डेविले 

सूरिया वी ज़ैड एम 

जेन स्ट्राट ३३ 

९१४० टीलगरोडे 

बेल्जियम 

दूरभाष : ००३२ ३७७१ १९६८ 

फ़ैक्स : ००३२ २७७११९६८ 

इ मेल : वीज़ेडडब्लयुसूरिया याहु.काम 
राउलवेरा हाटमेल .काम 


बी.किन्ना बाबु 

समता 

टेलर्स कालोनी 

टूनी ५३३ ४०१ 

ईस्ट गोदावरी ज़िला, आ..प्र. 


बी. सन्‍्जीवा राव 

बेलुगु एसोसियेशन 

कोथूरू ५३ २४५५ 
सिरिकाकुलम ज़िला 

आश्ध्र प्रदेश 

दूरभाष : ०८९४६ ५८२७० 


बैना राजाराव 

आदिवासी मित्र 
करकावल्सा, वलसी पोस्ट 
अनन्तगिरि मण्डल, 

विशाखा डिस्ट्रिक्ट 

आश्ध प्रदेश 

दूरभाष : ९५८९३१ ४०६६७ 


सी.एच. राजुलम्मा 
समता/एम.एम.एण्ड पी 
८-२-५९० /बि., रोड नं. १ 
बन्‍्जारा हिल्स 

हैदराबाद ५०० ०३४ 
आश्ध्र प्रदेश 

दूर भाष : ०४० ६६३७९७४ 
फ़ैक्स : ०४० ३३५२४८८ 


जी. सायमन 

समता 

८-२-५९० /बि., रोड नं. १ 
बन्जारा हिल्स 

हैदराबाद ५०० ०३४ 
आश्ध्र प्रदेश 


गोलंगी मल्लिकार्जुना राव 
वेलुगु एसोसियेशन 
कोट्रू, श्रीकाकुलम ज़िला 
आ..्र. 

दूरभाष : ५८२७० 


॥3 


के. धर्म राजु 

समता/एम .एम.एण्ड पी 
८-२-५९०/ बि., रोड नं. १ 
बन्जारा हिल्स 

हैदराबाद ५०० ०३४ 

आश्ध्र प्रदेश 

दूर भाष : ०४० ६५०५९७४ 
फैक्स : ०४० ३३५२४८८ 
इ.मेल : समता सत्यम्‌.नेट.इन 


के पापी नायडु 

क्राई नेट 

डोर नं ३२७-५-४२ 

साईं राम नगर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
विशाखापटनम ५३० ००४ 
आं.प्र. 


पी. बाबु राव 

टी.इ आर डी एस 

डुम्बरीगुड़ा बी.पी.ओ 
डुमबरीगुड़ा मण्डल 
विशाखापटनम ज़िला, आ..प्र. 


कलुरी भानुमती 

समता/ एम.एम. एण्ड पी 

८-२-५९० /बि, रोड नं. १ 

बन्जारा हिल्स. हैदराबाद ५०० ०३४ 

आश्ध्र प्रदेश 

दूरभाष : ०४० ६६३७८७४ (आफिस) 

फैक्स :३२५२४८८ 

इ.मेल : समथा सत्यम.नेट.इन 

वेबपेज : डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू .एमएमपीइण्डिया.आर्ग 


मककीरेडड़ी रमन्ना 

आर के एस एस 

जोगमपेटा ५३३०८९ 
गोलकोण्डा मण्डल 
विशाखा ज़िला, आ..्र 
दूरभाष : ०८९३२ ३२५१० 


पी.देवुलु 

सेक्रेटरी सँजीविनी 
एम.आई.जी.ए. १०८, सागर नगर 
विशाखापटनम ५३००४९ 

आ..्र. 

दूरभाष ०८९१ ७९९०८८ 


पी. राजा राव 

गिरिजन स्टेडैन्ट यूनियन 

लाइब्रेरी भवन, गर्वण्मेन्ट डिग्री कालेज रोड 
पडेरू ५३१०२४ 

विशाखा ज़िला, आ..प्र. 

दूरभाष : ०८९१ ७१३९९६ 


प्रगाढ़ अप्पा राव 
समता 

टूनी ५३३ ४०१ 
ईस्ट गोदावरी ज़िला 
आ.प्र 
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रवि रेब्बा प्रगाढ़ 
समता/एम .एम.एण्ड पी 
८-२-५९० /बि, रोड नं .१ 
बन्जारा हिल्स, हैदराबाद ५०० ०३४ 
दूरभाष : ०४० ६६३७९७४ 
फ़ैक्स : ०४० ३३५२४८८ 
इ.मेल : समता सत्यम.नेट.इन 
एमएमपीइण्डिया एचडी२ .डीओटी.नेट .इन 
वेबपेज: डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. एमएमपीइण्डिया .आर्ग 


सोमेला रामबाबु 

आदिवासी मित्र 

कौत्तगुड़ा गांव ५३५१४५ 
बोरा पोस्ट अनन्तगिरि मण्डल 
विशाखा ज़िला, आ..्र. 


टी. लक्ष्मी देवी 

रूरल रिकंस्ट्शन एण्ड 
डेवलपमैन्ट सोसाइटी 
स्यादापुरम ५२४ ४०२ 
नेल्लूर ज़िला, आ..प्र. 
दूरभाष : ०८६२१ ८७६०२६ 


बेंकट राव कम्बीड़ी 

सेक्रेटरी, टी.३.आर .डी.एस 

गांव और पोस्ट कोरा 

आर .एस. अरकु, डुम्बरीगुड़ा मण्डल 
विशाखा ज़िला, आ..्र 


अनिल चौधरी 
पीस 
एफ-९३ कटवाटिया सराय 
नई दिल्‍ली ११००१६ 
दुरभाष : ०११ ६९६८१२१ 
६८५८९४० 
इ.मेल : पीसएक्ट बीएसएनएल .काम 


थॉमस पी. 

इण्डिया रिप्रंस्टेटिव 

क्रिश्चियन एड 

ए-१५/१८, पूर्वी मार्ग 

वसन्त विहार, नई दिल्‍ली ११० ०५७ 
दूरभाष : ०११६१५३६५१ 


इ.मेल : इन्फो क्रिश्चियनएडइण्डिया,आर्ग 


एस वनिथा 

एकडेमी आफ माउटेन एनवार्यनिक्स 
एच ७६ सी. साकेत 

नई दिल्‍ली ११००१७ 

दूरभाष : ०११६८५१०४२ 

इ.मेल : वनिथाश्री याहु.काम 


पूनम बेन लालजी भाई वाजा 

ऐट पोस्ट वदनगर ३६२७२० 

तालुक कोडीनार, जूनागढ़ ज़िला 

गुजरात 

दूरभाष : ०२७९६ २०१८८ 
०२७९६ ८६८१४ 


है. 


बालुभाई पी. सोचा 

सेतु : समुद्र सुरक्षा संघ 

१४७, मार्केटिंग यार्ड 

कोदीनार स्टेशन के सामने ३६२७२० 
जूनागढ़ ज़िला, गुजरात 

दूरभाष : ०२७९५ २०१८८/८६८१४ 


महेन्द्रसिंग आर मकवाना 

जी.के एस एस - सेतु 

ऐट पोस्ट घटवाड ३६२७१० 
तालुक कोदिनार, जूनागढ़ जिला 
गुजरात 

दूरभाष : ०२७९५ ८४४९० 


टीका राम सोरेन 

जे ओ ए आर 

ऐट टिलाइटण्ड ८३२१०२ 

जदुगुडा पोस्ट, ईस्ट सिंधभूम जिला 
झारखण्ड 

दूरभाष ०६५७ ७३०००९ 


एलेक्जैन्डर टिग्गा 

विद्यापन संघर्ष चेतना समिति 
थेथागी गांव, बहेडा पोस्ट 
छापरा जिला 

झारखण्ड 

दुरभाष : २३५६० 


अमित सुन्दी 
जी.सी.पी.के .एस .एस 
बरागुइरा ८३३२०१ 
पोस्ट बरागुइरा, चाईबासा 
ज़िला वेस्ट सिंघभूम 
झारखण्ड 


आश्रिता देओगम 

पुराना चाईबास संघर्ष समिति 
गांव पुराना चाईबासा ८३३२०१ 
पोस्ट चाईबासा 

ज़िला वेस्ट सिंघ भूम 

झारखण्ड 


भानु सुरीन 

एम.एम. एण्ड पी. नार्थ 

२७, एनेक्सी, सर्किट हाउस एरिया (पूर्व) 
जमशेदपुर ८३१००१.. 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७ २२०२६६ 


ब॒जलाल बास्की 

विशठापन संघर्ष समिति 
गांव सिमराबेरा ८२९११७ 
पोस्ट कन्देर, जिला बोकारो 
झारखण्ड 


बूका चाकी 

जे .ओ.ए.आर 

ऐट तिलई तंड ८३२ १०२ 
जदुगुडा, झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७ ७३०००९ 
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चान्द देओगम 

पुराना चाईबासा संघर्ष समिति 
पुराना चाइबासा गांव ८३३ २०१ 
पोस्ट चाईबासा, सिंधभूम ज़िला 
झारखण्ड 


देवेन्द्रनाथ हसदाह 

बिरसा 

पो.बैग ३ गडड़ी तोला 

ऐ पी ओ चाईबासा ८३३२०१ 
वेस्ट सिंघभूम ज़िला 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५८२ ५६४१६ 
इ.मेल : जोहरजेके काम.नेट.इन 


डुमका मुरमु 

जे.ओ.ए.आर 

ऐट तिलईतंड ८३२१०२ 
पोस्ट जदुगुडा 

ज़िला ईस्ट सिंधभूम 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५७ ७३०००९ 


गणेश गंजु 

कोयला क्षेत्र संयुक्त मंच 
प्रेरणा रिसोर्स सेन्टर 

सुरेश कालोनी, एम ओ आर 
हज़ारीबाग ८२५ ३०१ 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५४६ २३५६० 


हीरालाल मुर्भ 

कोयला क्षे. जागृति समिति 
कुजु गांव ८२५३१६ 
हज़ारीबाग जिला 
झारखण्ड 


कादम्बरी दे ओ गम 

पुराना चाईबासा संघर्ष समिति 
गांव पुराना चाईबासा ८३३२०१ 
पोस्ट : चाईबासा 

वेस्ट सिंघभूम ज़िला 

झारखण्ड 


लाडु जोंको 

ट्रेड यूनियन 

पुम्पु रोड, पुरनेन्दु भवन 

ऐट पोस्ट चक्रधरपुर ८३३१०२ 
वेस्ट सिंघभूम ज़िला 

झारखण्ड 


महालाल हंसदा 


छोटा नागपुर आदिवासी सेवा समिति 


कुसुनडीह ८२५३३६ 

पोस्ट चरही, हजारीबाग जिला 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५४६ ३२४७६ 


मनकी देओगम 

पुराना चाईबासा संघर्ष समिति 
गांव पुराना चाई बासा ८३३ २०१ 
पोस्ट : चाईबासा 

झारखण्ड 
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माइकेल तिसिया 

एम एम एस एस 

पोस्ट नोआमुण्डी ८३३२१७ 
वेस्ट सिंघभूम जिला 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५९६ ३३४९३ 


निरंजन बोबोन्गा 

एम एम एस एस 

नोआमुण्डी पोस्ट ८३३२१७ 
वेस्ट सिंघभूम जिला 
झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५९६ ३३४९३ 


 प्रवीन पीटर 


अभिव्यक्ति सोशल आर्गनाइजेशन 
दिप्रि मिशन के पास 

सकरूगढ़, साहेबगंज ८१६ १०९ 
झारखण्ड 


पुनीत राज किशोर मिंज 

बिरसा (बी.आई.आर .एस.ए) 
एलबर्ट कम्पाउंड, पुरूलिया रोड़, 
रांची ८३४ ००१ झारखण्ड 


राजेश बिरूली 

पुराना चाईबासा संघर्ष समिति 
गांव : पुराना चाईबासा ८३३२०१ 
पोस्ट चाईबासा 

ज़िला वेस्ट सिंघभूम 

झारखण्ड 


राम देओगम सन्‍्तोष कुमार करूआ 
पुराना चाबासा संघर्ष समिति एम एम एस एस 
गांव : पुराना चाईबासा ८३३२०१ क्वाटर नं ८/७, ए टाइप 
पोस्ट चाईबासा ऐट पोस्ट मेधाहाटुबुरू ८२३२२२३ 
ज़िला वेस्ट सिंघभूम जिला वेस्ट सिंघभूम 
झारखण्ड झारखण्ड 
रन्‍्जु वर्मा शकर ठाकुर 
जुमाव मंच अभिव्यक्ति सोशल आर्गनाइजेशन 
द्वारा : रूपायनी, चटटाई टाईप सोहबगंज ८१६१०९ 
तेनुघाट ८२९१२२३ झारखण्ड 
बोकारो जिला दूरभाष : ०६४३६ २४२२७ 
झारखण्ड 
दूरभाष : ०६५४२ ३०७६९ (पी.पी) शीला सुन्दी 

जीसी पी के एस एस 
एस एन नायक पोस्ट बै. न ३, उम्बूल 
वाइस प्रेजीडेन्ट नई कोलनी ग्राधी तोला 
आईपीए एन ए पोस्ट चाईबासा ८३३२०१ 
द्वारा रन्जु वर्मा वेस्ट सिंधभूम जिला 
चटटाई टाइप,तेनुघाट (आर .बी) झारखण्ड 
पोस्ट तेनुघाट ८२९१२३ दूरभाष : ०६८५२ ५२४१६ 
बोकारो जिला ५२१५९ 
झारखण्ड 

सीता सोरेन 
सनातन सुन्दी जे ओ ए आर 
जी.सी.पी.के एस एस तिलाईतण्ड, जदुगुडा ८३२१०२३े 
गांव बरगुइरा, चाईबासा झारखण्ड 
जिला वेस्ट सिंघभूम दूरभाष : ०७६५ ७३००६९ (दफतर ) 
झारखण्ड ई.मेल : जेओएआर सिफी.काम 
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सुखदेओ सोरेन 

ऐट पीओ चैनपुर ८२५ ३३० 
हजारीबाग जिला 

झारखण्ड 

दूरभाष : २३५६० 


टेरेसा सुंडी 

जिसी पी के एस एस 

गांव बारा गुइरा ८३३ २०१ 

पोस्ट बारा गुइरा - चाई बासा 

बेस्ट सिंघभूम जिला 

झारखण्ड 

दूरभाष : ०६५८२ - ५६४१६, ५६१५९ 
इ.मेल : जोहरजेके सत्यम.नेट.इन 


चन्द्रशेखर जी.के 

नेलीबीड समरक्षण समिति 
केगंनाकोण्डा, कुदरेमुख ५७७ 
१४२, मुदीगेरे तालुक 
चिकमंगलुर जिला, 

कनीटक 

दुरभाष : ०८२६३ ५४२४६ 


नित्यानन्द जयरमन 

कार्पवाच इण्डिया 

२१८, ६ छवां क्रास, ६ छवांमेन 

राजा राजेश्वरीनगर , बंगलुर ५६००९८ 
कर्नाटक 

दुरभाष : ०८० ८६०१०३३ 

इमेल : निटी६८. बीएसएनएल .काम 


जे 


रेचना ए.चिकलगूड, 

नागरिक सेवा ट्रस्ट 

ग्रेसविला, नं ५१४ पांचवा क्रास 

७वां मेन, एच .एम.टी. लेआउट 

आर टी नगर, बंगलुर ५६००३२ 
कर्नाटक 

दुरभाष : ०८० ३५३५५३२ 

फैक्स : ०८० ३५३५५३२ 

इमेल : एनएसटी  विएसएनएल .काम 


दीपक कुमार भटट्‌ 

एम पी किसान संघर्ष समिति 

एमआईजी २/३६, न्यास कालेनी, 
विवेकानन्दनगर, होशन्गाबाद ४६२००३ 
मध्य प्रदेश 

दूरभाष : ०७५५ ५५०१५७, (दफतर ) 
फ़ैक्स : ०७५५ ५५०१५७ 


बाबासाहेब मगदम 

पृथ्वी ट्रस्ट 

ए/पी राशिवाद बीके, ताल 
राधानगरी, कोल्हापुर ज़िला 
महाराष्ट्र 


देवजी तोफा 

मेंधा गांव, धनोरा तालुक 
पोस्ट हेती, गढचरोली जिला, 
महाराष्ट्र 


काम्बले शाहजी सतापा 

इर्दुगगं बाचो कृषि समिती 

द्वारा, पृथ्वी ट्रस्ट, मौनी विद्यापीठ 
ग॑गोली, रत्नागिरि जिला 
महाराष्ट्र 

दूरभाष : ०२३४ -२१८२० 


नवलीन मुरली कुमार 

२०५, निर्माण प्रभात 

निर्माण नगर, नीले मोर 

नाला सपोरा पश्चिम ४०१२० ३ 
थाने जिला, महाराष्ट्र 

दूरभाषा : ०२५० ४०२५५५ 
इमेल : नवलीनकुमार याहू.काम 


नीरज वघोलीकर 

कल्पवृक्ष 

एपिटि-५, श्रीदत्त कृपा 

९०८, डक्‍कन जिमखाना 

पुणे ४११५००४ 

महाराष्ट्र 

दूरभाष : ०२० ५६५४२३९/४२६२६२९ 
०२० ४२०२६२९ 

फ़ैक्स : ०२० ५६५४२३९ 

इ.मेल : एनवधो बीएसएनएल .नेट 


रोजी टी पाड़ा 

वृक्ष मित्र 

ऐट लेखा, पोस्ट हेती 

तालुक धनोरा, जिला गढचिरोली 
महाराष्ट्र 


एस .एस. टोफा 

वृक्ष मित्र 

ऐट मेण्डा, पोस्ट हेती 

तालुक धनोरा, जिला गढ़चिरोली 
महाराष्ट्र 


सुनील सोनी 

प्रेस 

ए/३/३, लाड एपार्टमेन्ट 

धरमपेठ, नागपुर ४४००१० 

महाराष्ट्र 

दूरभाष : ०७१२ ५२३५२७ 

इ मेल : सुनीलसोनी इण्डियाटाइम्स .काम 


विलास भोगंडे 

गोसीखुड पो कल्पग्रस्त सघंर्ष समिति 
वनारायनगर, मानेवाड़ा 

नागपुर ४४०० २४ महाराष्ट्र 


बिभु प्रसाद त्रिपाठी 

ओरिसा डेवेलेपमेण्ट एक्शन फोरम 

एन ए २०४, नीराचक्र अपार्टमेन्ट 

कटक रोड, भुवनेश्वर, उड़ीसा 

दूरभाष : ०६७४ र३१२४४१ / ३१४२६० 
इ.मेल : बिभुप्रसाद हाटमेल .काम 


बिजय कुमार बब्बू 

एफ ए आर आर 

ऐट पीओ मुनीगुडा ७६५ ०२० 

जिला रायगढ़, उडीसी 

दूरभाष: ०६८६३ ४५२२५ / ४५३४५ 
इ.मेल : बिजयबब्बू रिडिफमेल .काम 


डी. आगस्टीन राज 
जीएएफसीए 

ऐट लंजी बेरना ७७० ०२३ 
पोस्ट लंजीबेरना वाया राजगंगपुर 
जिला सुन्दरगढ़, उडीसा 

दूरभाष : ०६६२४ २९१४७ 


हाराबटी गोण्ड 

ऐट पीओ एकम्बाटी 
वाया झरिंगा 

जिला नवरंगपुर 
उड़ीसा 


हजारी करकेटा 

जीएएफसीए 

ऐट डंजीबेरना ७७० ०२५ 

पोस्ट डंजी बेरना वाया लंजीवेरना 
जिला सुन्दरगढ़, उडीसा 

दूर भाष : ०7६२४ २९१४७ 


जलाधर नायक 
बी एस एस एम 

गांव भाइकंच, पोस्ट भाइकंच 
वाया काशीपुर, जिला रायगढ़ 
उडीसा 


कैलाश नायक 

ओयापान 

ऐट पी ओ डेंगुला ७७००४८ 
वाया कोइरा, जिला सुन्दरगढ़ 
उडीसा 


&] 


कृपा सिन्धु दास 

आंचलिक युलोआ संगठन 

ऐट पीओ बरागोडा ७५८०१८ 
वाया सुआकटी, जिला केयन्झर 
उड़ीसा 


लोडा दिसारी 

एल यू एस 

ऐट बाड़ा कुटुनी ७६४०३६ 
पोस्ट दुधारी, वाया सेमिलिगुडा 
जिला कोरापुट, उड़ीसा 


मानस जेना 

ओमापान 

एन/६/२७७ जयदेव विहार 
भुवनेश्वर-१५, उड़ीसा 

दूरभाष : ०६७४- ५५५७९७ 
इ.मेल : देवीइन रिडिफमेल .काम 


मोहन मोहन्ता 

गण्चेतना ओमापान 

ऐट हटिनोटा ७५८०७९ 

पोस्ट मिश्रमल, वाया जंधीरा 

जिला कियोनन्‍्झर, उड़ीसा 

इमेल : गण्चेतना रिडिफमेल .काम 


नारायण हरेका 

के वाय एस 

ऐट कम्बीरलसा ७६५ ०१४ 
पोस्ट बेरिगी वाया नारायणपटना 
जिला कोरापुट, उड़ीसा 


- प्रदीप कुमार दाश 

संग्राम - नोबीन 

ऐट डेरा स्ट्रीट 

पोस्ट गुनुपुर ७६५ ०२२ 

जिला रायगढ़, उड़ीसा 

दूरभाषा : ०६८५७ -२०३०१ 
०६८५६-२४२६४ 

इ.मेल : प्रदीपकृमारदाश रिडिफमेल .काम 


राजेन्द्र नायक 

सासुबहु माली सुरख्या समिति 
ऐट खुरीगाम ७६५ ०१५ 
पोस्ट काशीपुर, जिला रायगढ़ 
उड़ीसा 


सदन माझी 

आदिवासी एकता परिषद 

एट पीओ काशीपुर ७६५ ०१५ 
जिला रायगढ़, उड़ीसा 


साधु बड़ा नायक 

जेबीएएस 

ऐट चिलीगुडा, पोस्ट देओ पोटट्‌गी 
वाया पोटट्ण्गी, जिला कोरापुट 
उडीसा 


सरोज कुमार बिस्वाल 

लोक मुक्ति संगठन 

ऐट चान्दनीमाल ७६८ २१६ 

वाया बृजराजनगर 

जिला झरसुगुडा, उड़ीसा 

दूरभाष : ०६६४५- ७०१८३ / ४८१९३ 
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श्री निधान नायक 

आंचलिक सुरक्षा परिषद 

गांव बन्टेजी, पोस्ट सुंगेर 
वाया काशीपुर, जिला रायगढ़ 
उड़ीसा 


सुभाष नायक 

भपालामाली सुरक्षा समिति 
ऐट माइकंच ७६५ ०१५ 
वाया काशीपुर, रायगढ़ जिला 
उदीशा +८। 


स्वराज बेसवाल 

ओमापान 

२७१ (प्राइवेट) बापुजीनगर 
भुवनेश्वर ७५१ ००९ 

उड़ीसा 

दूरभाष : ०६७४- ५३२७८८ 


गणेशराम चौधरी 
जिला ग्रामीण विकास समस्थान 
मकराना ३४१५०५ 

नागौर जिला, राजस्थान 


दूरभाष : ०१५८८ ४२८२२ (दफतर 


हरलाल मेहरा 

युनियन लीडर 

जिप्सम खान मज़दूर यूनियन, 
जिप्सम हाल्ट ३४३५४० 
कावस, वाया बाडमेर जिला 
राजस्थान 

दूरभाष : ०२९८२ ४८३११ 


नथुराम 
खान मजदूर यूनियन 

संफा 

ऐट पी ओ संफा ३४४ ७०३ 
वाया खतसर, बाड़ेमेर जिला 
राजस्थान 

दूर भाष : ०२९८२- ४१०७१ 


संजय चितोरा 

माइन लेबन प्रोटेक्शन कैम्पेन 

२८२, पाते पुरा चुन्गी नाके के पास 

उदयपुर ३१३००१, राजस्थान 

दूरभाष : ०२९४ -४५१४७८ (दफतर ) 
०२९४ ५२६८२३ (घर) 

इमेल : एमएलपीसी सत्यम.नेट .इन 


के. भारथी 

कूंडाकुलम एण्डीन्यूक कन्फडरेशन 
९७, कामराजनगर सलाइ, 

नोचीकुप्पम, मैलापुर 

चेनई ६०० ००४ 

तमिलनाड़ू 

दूरभाष : ०४४ ४९८३८९९ (दफतर ) 


मुन्नालाल शुक्ला 
आशा (यू.एस.ए) 


लाल्पु बन्जारा, भारवा पावर हाउस के पास 


भाखां २४१२०२ 
हरदोइ, उत्तरप्रदेश 
दूरभाष : ०५८५४ ४२१४४ 


राजिन्द्र सिंह रावत 

सोसाइटी फार एनवायरनमेंट एण्ड एड्केशन 
डेबेलपमेंट , पोस्ट सूरियाखेत -२६३६५३ 
द्वाराहार, अलमोरा जिला 

उत्तरान्वल 

दूरभाष : ०५९६६ ५२०१५ 


शान्ति प्रसाद पोखरियाल 

एकेडमी फार माउंटेन एनवायरनिक्स 

५१/५, राजपुर रोड, देहरादून 

उत्तरान्‍वल 

दूरभाष : ०१३५ ७११९९३ 

इ.मेल : एसपीपोखरियाल याहु.काम 
एएमइइण्डिया याहु.काम 
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राष्ट्रीय कार्यालय: ८-२-५९० / बि., रोड नं. १, बन्‍्जारा हिल्स 
हैदराबाद - ५०० ०३४, आमन्ध्र प्रदेश । 
दूर भाष : ०४०- ६६३७९७४, २३ २५२४७५ 
फैक्स : ०४०-३३५२४८८ 
इमेल : समथा सत्यम.नेट,इन 
वेबपेज :एमएमपीइण्डिया .आर्ग 


प्रादेशिक कार्यालय सिंघभूम:..._ २७ एनेक्सी, दसवीं रोड, सी.एच.एरिया द 
जमशेदपूर ज़िला - ८३१००१ 
झारखण्ड | 
दूरभाष : ०६५७ २२०२६६ 
इ.मेल : एमएमपीनार्थ वीएसएनएल.नेट 


